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मुद्रक/- 
श्री जालम्सिंह के प्रबन्ध से 
गुरुकुल प्रिंटिंग प्रेस, 
'व्यावरमें मुंद्वित, 


दो शब्द 


'इंबत्सरी' पाठकों के कर-कमलों तक पहुँचाते हुए हमें असीम 
प्रसक्षता है| यह किरण श्रन्य किरणों की अपेक्षा कुछ विशेषता रखती 
है। इसमें आचार्यश्री के प्रकाशित भौर अप्रकाशित-उपलब्ध साहित्य में से 
विशिष्ट सूक्तियों का सम्रद किया गया है। जो व्याख्यान-प्ताहित्य हमारे 
पास मौजूद नहीं था, उप्तमें की सूक्तियाँ इसमें संगृहदीत नहों की जा 
सकी हैं। यह कार्य किसी दूसरे समय ओर दूसरे संग्राहक के लिए सम्त- 
सिए | में इतना अवश्य चाहता हूँ कि वह साहित्य भी प्रकाश में आ 
जाय और लिखा ही न पडा रहे, श्रन्यथा समय पकने पर वह नष्ट हो 
जायगा और न केवल्ल जेनसम्प्रदाय की, वरन्‌ मानवसमांज की एक अन- 
मोल विधि लुड जायगी | 

'संबत्सरी' संग्रह केसा बन पढ़ा है, इस सम्बंध में कुछ भी कहने 
की आवश्यकता नहीं है। इसका निणेय पाठक स्वयं करें | 

संवत्सरी के सम्बन्ध में इदना सूचन कर देना उपयुक्त होगा कि 
यह पुस्तक सरसरी नजर से पढने की नहीं है। इसके प्रत्येक वाक्य में 
गहरा मर्म छिपा है | अत, पाठकगण प्रत्येक वाक्य को पदकर उस पर 
गहरा चिन्तन-मनन करें । ऐसा करने पर प्रतिदिन एक पृष्ठ का वाचन 
भी पर्याप्त खुराक सिद्ध होगा | 

किणावक्ती-प्तंद्वित्य को प्रसारित करने वाले, समाज के अनन्य- 
ठत्साही भोर कुशत् कायकर्त्ता श्रीमान्‌ सेठ चसम्पान्नालजी बांठिया को 
ओर से ही यह किरण प्रग्रट हो रही है | मूल्य ज्ञागत मात्र रक्खा गया 


है। इसके दिए पाठकों की ओर से हम बांटियाजी के प्रति कृतज्ञता 
प्रदशित करते हैं| 


इस प्रतक की सहायता से श्रगर कुछ पाठकों का भी जीवननिर्माण 
हो सका तो हम श्रपता प्रयास साथक संममेंगे | 


हक -शोभाचन्द्र भारिनठ 


प्राक्ृपन 


' श्रीमज्जैनाचार्य पूज्यश्री जवाहरलालजी महाराज जैन 
समाज के सुप्रसिद्ध आचाये हुए हैं। इनके शुभ नाम से सत्र 
कोई सुपरिचित हैं। जन समाज में पुराने समय से चली आई 
कितनीक रुढ़ मान्यताओं को आचायश्री ने स्पष्ट करके एक 
क्रान्ति की लहर फैला दी है । 


खेती ( काश्त ) करना, गोपालन करना, चखो चलाना, 
चककी पीसना, आदि ग्रहस्थोचित कार्यों में भी महा पाप 
मात्रा ज्ञाता था और बड़े २ मित्र और कल-कारलानों में बने 
कपड़े, मोल का दूध-मिठाई, पवन-चक्तकी में पिसे हुए आदे 
'आदि का उपयोग कम पाए चाल्ा समझता जाता था। अथौत्‌ 
अल्पारंभ महारंभ का विवेक सूदण, अहिंसा का विचार करने 
वाले जैन भूल बेटे थे | उनको वुद्धि, तक और शाख्रीय दृष्टि 
से अट्पारंभ महारंभ का विवेक समकाया | व्याख्यानों हारा 
आध्यात्मिक और शास्त्रीय गूढ़ रहस्यों को बड़ी सरल और 
रोचक शेली से समझाया | वास्तव में यह-विच.र-घारा युग- 
प्रधान पुरुष जती युग-परिचतल करने वाली थी। 


पूज्यभ्री के व्याज्यान, सुनने चाले जन व जनेतर, राष्ट्रीय 
च सामाजिक, धामिक व आध्यात्मिक श्रोताओं पर गहरा 
प्रभाव डालते थे। 


(ख) 


पूज्यश्री के प्रशसलक और परोपकारी श्रावककों ने पूज्यश्री 
की चाणी को अमर और उपयोगी बनाये रखने के लिये 
पूज्यश्री के व्याज्यानों का संग्रह कर वाया और हितेच्छु श्रावक 
मण्डल रतलाम ने इसे प्रकाशित करने का आयोजन किया | 
बिखरे हुए मोतियों की माला बनाने से वस्तु की शोभा और 
उपयोगिता बढ़ने के साथ २ ऋमवद्ध और व्यवस्थित संग्रह 
होता है। अनमोल चीजों की सुरक्षा इती प्रकार करना चाहिये । 
इस दीपदृष्टि से श्रीजचाहर साहित्य समिति, मनासर ने 
पूज्यश्री के व्याख्यानों और विचारों को जवाहर क्रिणावली! 
के नाम से प्रकाशित करना प्रारंभ किया | 


भीनासर के साहित्यरसिक्र श्रीभान सेठ चम्पात्नालजी - 
वांठिया ने दिलचस्पी और कुशलता के साथ बिना फश्ड को 
एकत्र किये ही जवाहर साहित्य समिति का संचालन किया | 
पूज्यश्री के विचारों से प्रभावित और प्रशंसक्ष सज्लन एक २ 
किएण का प्रकाशन खच देते रहे औए काये चलता रहा। 
यह अनमोल साहित्य खूब प्रशंसा और प्रतिष्ठा पाया। जिससे 
भारत भर में इस किरणावली की काफी मांग और खपत होने 
लगी। अखवारों में भी किरणाव जी के उतारे और लेख प्रका- _ 
शित होकर ज्ञानपिपाखुओं को परोसे जा रहे हैं। | 


दो वर्ष जितने अल्पकाल में जवाहर-क्रिणावल्ली के 
चौबीस किरण प्रकाशित होना इसकी श्रत्यधिक सफहूता का 
चोतक है। - 


भ्री जन हक हक के प्रधानाध्यापक पे. शोभाचद्जी . 
भारिह्ठ, न्यायतीर्थ जैसे हिन्दी के सिद्धहस्त लेखक की अर्ख 


(ग) 


संपादनलेवा भी इस किरणावलढ्ली की सफलता में खास स्थान 
रखती है। अस्तु । 5. लो को. "० 


संवत्सरी' यह जवाहर किरणावली की २२ वीं किरण है। 
रंवत्सरी' इसका सार्थक नाम है। एक संवत्सर ( वष ) के 
कार्तिक शुक्ला १ से लेकर कार्तिक कृष्णा अमावस (दीपावली) 
तक ३६० दिन होते हैं। इसी प्रकार पूज्यश्री के विचारों का 
स्वाध्याय-संप्रह का. शु. १ से का. कृू- अमावस_ तक ३६० 
दिनों में इस संवत्सरी” किरण में संग्रहीत किया दहै। 
पूज्यश्री के विचार-सागर के मंथन का यह अमृत है, विचार 
प्रवाह का यद्द संग्रहीत निर्मल कुंड है, विचारसार (मावा) है। 
स्वाध्यायप्रेमियों के लिये यह दुल्लभ संग्रह है. । क 


महापुरुषों ने स्वाध्याय का अत्यधिक महत्व बताया है 
और उसे आवश्यक कत्तत्य बताया है | साधु पुरुषों के देनिक 
जीवन का चौथाई हिस्सा स्वाध्याय में व्यवीत करने का प्रभु का 
आदेश है | गृहरुथों को भी संवर, सामायिक्र आदि में स्वाध्याय 
केरना आवश्यक द्वोता है | 


स्वाध्याय द्वारा महापुरुषों के दिच्वार पढ़ने में आते हैं 
मनन द्वारा चित्त पेए असर करते हैं और यथाशकक्‍य बर्तन 
(चारित्र) में उतरते हैं। इस लिये प्रत्येक प्रगति प्रेमी आत्मा को 
प्रतिदिन नियमित थोड़ा सम्रय भी यथावकाश स्वाध्याय 
करना जरुरी है। क्रमरा।. उन्नति का-आगे बढ़ने क्रा यही एक 
मात्र सरत्न उपाय है । 5 


वर्तमान पौद्गलिक युग में स्वाध्याय के लिये बहुत कम 
समय मिलता है | फिर भी 'कथरोट में गंगा' जैसा थोड़े 


(घ) 


समय में सार रूप विचार संग्रह मिल जाता हो तो प्रतिदिन 
१०-१४ मिनिट निकालने को हर कोई प्रसन्नता से तैयार हो 
सकता है| ऐसे सर्व साधारण के किये 'संवत्सरी” के नाम से 
दैनिक विचारसार संग्रह जो प्रकाशित हो रद्दा है, ठीक 
खुवाच्य और उपयुक्त दोगा। दिचारकों के लिये यद्द संग्रह 
बहुमूल्य है ही । 


इस विचार-संग्रह में सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, 
आध्यात्मिक, बौद्धिक, तार्किक आदि विविध कोरिके पाठ 
मिलेगे। जिसका स्वाध्याय एवं मनन करने से पाठक क्रमशः 
सर्वदेशीय-सबाज्ञीण शान प्राप्त कर सकेगा ' 


जतों में 'संचत्लरी/ महाप्र माना जाता है।। सारे वर्ष में 
एक ही वार आता है और आत्मशुद्धि करा जाता है | इसी 
तरह पृज्यश्री भीजवाहरलालजी महाराज के अलौकिक और 
सर्वागीण विचारों का सार-तंग्रह यह 'संवत्सरी' किरण है| 
पाठक इसको स्वाध्याय पुस्तक के रूप में अपने साथ रखे 
कर इसका नियप्तित स्वाध्याय प्रतिदिन सिफे १ पृष्ठ का ही 
करता रहेगा तो अलभ्प लाभ प्राप्त करेगा ज्ञानवृद्धि के साथ 
आत्म विकास कर सक्रेगा। सत्साहित्य सदा का साथी सत्संग 
है। कि वहुना 


श्री जेन गुरकुल ब्यावर 
बाप लि, | धीरजलाल के. तुरखिया 


त्फ्ज्क्य्स्तल्य्ु्ज़् ख । 


सवत्सरा » 


(>॥-0:- कह कह औ- | 





संवत्सरी | 


___ ॒॒॒.॒॒॒ ऋञ््न्‍््किनन-ए 


कातिक शुक्ला ! 


अकसर लोग सरल काम को कठिन और कठिम काम को 
सरल समझ बैठते है | यह बुद्धि का विकार है | इसी बुद्दि- 
विकार के कारण परमात्मा का ख़रूप समझता कठिन कार्य जान 
पढ़ता है । वस्तुतः परमात्मा का स्वरूप समझना सरल हे 
तुम कौन हो ! तुम माता के उद्र में से नहीं आये हो, 
वरन्‌ परलोक से आये हो और परलोक में जाने वाले हो। इस 
प्रकार तुम अविनाशी हो । अपने आपको समझने का यत्त करों। 
न्ः ता करे ता 
पानी भरने के लिए गई हुई पॉच-सात सहेलियों हास्य- 
विनोद करती हैं, वातर्चात करती है, फिर भी उनका ध्यान तो 
पिर पर रसे घड़े में ही रहता है । इसी प्रकार जब मन करो 
परमात्ा में एकाम कर लिया जाता है तो दूसरे कार्य . भी रत 
नही हैं | 
- कह नै हैः रू - 
"तुम जिसकी सेवा करते हो उत्त पर ऐहसोन मत जताओ । 
उपकार समझ कर नहीं वरन्‌ कर्तव्य समझ कर सेवा करो | ऐसी 
काने से तुम्हारे चित्त में अहंकार नहीं जनमेगा |. 7. 


ह!8 ६१६) 


व-.न......-+-+्नतन न लत नाओ 


२] जवाहर-किरणावली 


कातिक शुक्ला २ 


सांतारिक पदाथों को प्राप्त करने के लिये अगर परमात्मा से 
प्रार्थना करोंगे तो याद रक्खो, संसार के पदार्थ तुम्हें लात मार 
कर चलते बनेंगे और तुम्हारी तप्णा ज्यों की त्यों बनी रहेगा । 


5९ 
बच 


! 3५ ५, 
नह न्र हैः 


अपना भल्ता चाहते हो तो दूसरों का भत्ता चाहो । दूसरों 
का बुरा चाहना अपना बुरा चाहना है । 


«हे 5 ९ 8; 
2] मेः कह देह 


पश्चाताप करने से पाप का ग्रक्ञालन तभी होता है जब 
पुनः पाप करने की भावना ने हो | गेगास्नान से सब पाप पुल 
जाएँगे, ऐसा सोचकर पापों में आविकाधिक ग्रदति करने.वालों 
का-अनुकरण मत करी | 


। ३ 


2 हि 5: ८4 
(] चर ५ 


व्यक्रियत लाभ-अलाभम से पहले, प्रमूहगत लाभ-अलाभ 
का विचार करना उचित है | व्यक्ति की हानि होगी | तो एक 
मी ही हानि होगा । अतः तमश्गित सवार, व्यक्तिगत सवा 
की अपेक्षा प्रधान है | - 


संवत्तरी [ ३ 





कार्तिक शुक्ला ३ 


|] ग्रापि हुईं ० ए 

तुम्हें आज जो तन-धत की आरति हुई है तो धर्म के 

प्रताप से ही | ऐसी अवस्था में धर्म के लिए क्या तन-धन 
को समर्यण नहीं कर सकते ? 


्क 


£/] 


(१, 
7 कः दर 


८ 
बड़ 


हे प्रभो ! मेरी जाम में जितनी शक्ति है, उत्त सब का 
सयह करके में तेशा है गुणगान करूँगा । तेरा गुणुगान करने में 


५7 


में कमा तात्त बहा मालूशा | 


के क्ेः 


ह 
झह 


रह 
जैसे प्रकाश की विद्यमानता में अन्धकार नहों ठहर सकता, 
उस्ती प्रकार अन्त/करण में परमात्मा को स्थारि करने से पाप 
नहीं ठहर सकता | 
बे मे नेह तरह 
दुःखों से बचने के लिए परमात्मा का स्मरण करना एक 
प्रकार की कायरता है। परमात्मा का स्मरण हुःख सहन करने 
की क्षमता ग्राप्त करने के लिए करना उचित है | 
हे नह मे कह 
हजारों साधन भी जब रक्षा करने में अतमर्थ सिद्ध होते 
हैं तो क्या यह घिद्ध नहीं होता कि पुरय की अह्र्य शक्ति 
ही वास्तव में प्राणी की रक्षा करती हे ! 


४] जवहर-किरणावर्ली 
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अहंकार से वादे भी अहकारमय वन जाती है ओर ऐस 
वादे आत्मा को पतित करती है | अहकाखाओ आत्मा के हित 
के किसी वात का ध्यान नहीं रखत। | वह सीधी वात को उह 
और उल्टी वात को सीधी वतलाती है | 


मन, वाणी ओर किया को शुद्ध करके जब परमात्मा 
की ग्रार्थना की जाती है तो शान्ति ग्राप्त होती ही है| फयात्मा 
निमित्त कारए है और आत्मा उपादान कारए | आत्मा शुद्ध 
होगा तो परमात्मा के द्वारा अवश्य शान्ति मिलेगी | 


हल] 2० भर 
कै था करा 4४ 


जित्तके शररर पर अशावि लगी है, उसे राजा से मिलने में 
तकोच होता है और राजा भी उत्तस्े नहीं मिलता; शी प्रकार जब 
तक आत्मशाद्दि न हो तब तक परमात्मा से गेंट नहीं हो सकती | 


एकान्तवात भयकर होता है | लेकिन एकान्तवात्त के साथ 
अगर ज्ञान-आव हो तो वह अलन्त लामग्रद भी पिड होता हे | 


संवसरी [४ 


नननती- अननीीीयणयथि-+ लक ली जज नस + < “जता 
अनननननवनन+मन-मन पककन-म लीन मनन 
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तुम्हारे अन्त|करण में मेत्रीभावना होगा तो जिसे तुम 
विरोधी समझते हों, उसमें भी वही भावना उत्तन्र हुए ।विना वे 


रहेगी | त॒ग्हें धिंह हिंसक जान पड़ता है, इसका कारण यहीं है 


बन 


किए | 


# तुम्हारे भातिर हिंता की भावना है | तुम्हारे भातर की हिंसा 


ही सिंह और सॉप को हिसक बनाती है | 


ह ह/ १, ५ 
बे मं हे प्रैः 


बानीजन मत को भी महोत्मव मानते हैं | उनकी हष्ट 
में शररि-यजिरे से आत्मा का छुटकारा होना वृरी वात नहीं हे | 


छा ७५ 4-4 आय 
५ डर बज पए 


एक प्रकार से मृत्रु ही कल्याण का मार्ग है। कलवृ्ष 
को कलना तो दर की है, मगर मृल् साज्षात्‌ कल्मवृत्ष हे । 
मृत्यु से वर्थष्ट फ़ल ग्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मुत्यु के 
समय जे भाव होगे वा फल मिलेगा | 


हे 
५4 ग्हे 


जैसे कच्चे पढ़े को आग में पकाने के पश्चात्‌ ही उसमें 
पानी रह नक्षता है, उसी अकार मृत्यु का ताप सहने के पश्चात्‌ 
ही आत्मा समाधिनरण के कारण शान्ति ग्राप्त करता है | 


& ] जवाहर-किरण[वली 
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दूसरे के अधिकार को अपहरण करके यश ग्राप्त करने की 
इच्छा मत करो; जिसका आपिकार हो उसे वह सौप कर यश 
के भागी बनो | 

जो अपने पापो को स्वच्छु हृदय से प्रकट करके पवित्र बन 
जाता हे वह परमात्मा को प्यारा लगता है। अपने पा्ों का 
गोपन करने वाला अधिक पापी बनता है । 


रा | रे ना 3 


सन्‍्तान तो पशु भी उत्पन् करते हैं| इसमें मनुष्य की 
कोई विशेषता नहीं है | मनुष्य की विशेषता सनन्‍्तान का 
समुचित रूप से पालन-पोषण करके सुसंस्कारी बनाने में है | 


है 24 


ब2/2 


नह मे 


किस्ती स्जन क। मृत्यु के पश्चात्‌ छाती पीटना और रोना 
प्रगाह अविवेक का लक्षण है। ऐसा करने से न म्तात्मा वाप्ति 
लौटता है और न रोने वाले का दुःख ही दूर हो सकता है। 
ऐसे प्रसंगों को संसार का वास्तविक खरूप बतलाने वाला बोध-, 
पाठ मानना चाहिए । 


संक्‍्सरी [ ७ 


00... जज 5 
>> + 5 
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जब॒तक तुम्हारा मात्तिफ और हृदय निंदा ओर ग्रशत्ता 
को समान रूप में नहीं महण करता, समझना चाहिए |कि 
तुमने तब तक परमात्मा को पाहिचाना ही नहीं है | 


६१५ 
द रे £ रॉ 


प्रशेत्ता और निन्‍्दरा सुनकर हे और विषाद की उत्ाते 
बुद्धि के विकार के कारण होती है| बराद्दे का यह विकार 
परमात्मा की प्रार्थना से निशशेष हो जाता है | है 


|! ४९६५ ने )/ध ब् 
नह ना | न्र्ह 


/जित्ति दिन पृथ्वी पर पतित्रता का अस्तिल्र नहीं रहेगा, 
उस दिन सूर्य, पी और समुद्र अपनी-अपनी मर्यादा लग देंगे। 


जो- पुरुष परधन ओर परस्री से सदव यलपूर्वक वचता 
रहता है, उत्तका-कोई कुछ भी नहीं विगाड सकता | 


. पुम्हरि सुपतस्कारों को दुस्से'्कार दवा देते हैं और तुम 
गफल्त में पड़े रहते हो | हृढ़ता के साथ अपने सुस्तस्कारों की 
रक्षा! करो तो आत्मा की वहत उन्नति होगी। 


८] जबाहर-किरणावली 
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जिसका हृदय पापों को नष्ट करने के लिये अत्यन्त हढता- 
पूर्वक तैयार हो गया है, वह भूतकाल में केसा ही बडा पापी 
क्यों न रहा हो, अवश्य ही पापों को नष्ट करके निषयाप बने 
सकता है ? | 


शः हँः ईः 


नह 


तुम्हारे इस बहुमूल्य जिन का समय निरन्‍्तर-अविश्रान्त 
गति ते व्यताति होता जा रहा है | जो समय जा रहा है वह 
फ़िर कभी नहीं मिलेगा | इसलिये हे मित्र, प्रमाद में समय मत 
गेवाओं | कोई ऐसा कार्य करों जिससे तुम्हारा और दूसरे का 
कल्याण हो | 

सच्चा पाति वहीँ हे जो पत्नी को पवित्र बनाता है और 
सच्ची पली वहीं है जो अपने पति को पक्षित्र बनाती है, संक्षोप 
में जो अपने दामत्य जीवन को पवित्र बनाते हैं, वही सच्चे 
पाति-पली है | 

मा के मा है 

क्रोध और अहंकार को जीतने वाला पुरुष महान्‌ है| कप 

विजयी पुरुष ही लोकग्रिय वन सकता हूं | 


संबत्स्री [हि 





कार्तिकशक्ला ६ 
2. 


जाम संभाल कर बोलने का पहला स्थान पति की 
वबात-चीत भे है। जो पर में जीम सेभाल कर बोलता है वह 
वाहर भी जीम सैंमाल कर बोलेगा; जो घर में जाम पर क्राबू 
नहीं रख तकता वह वाहर भी काबू वहीं रख सकेगा | 


१, ३), 
क्र का दर ््रः 


परमात्मा का मोलिक नामस्मरण करने से सच्चा शरण नहीं 
मिलता | परमात्मा द्वारा निर्द'ष्ट धममार्ग पर चल्नने में ही सच्चा 
श्तणह। 


जितके अ्न्तःकरणु में परमात्मा के ग्राति अनन्य विश्वास 
है, जो हृदय से परमात्मा को मानता है और जिसे परमात्मा के 
अतिल में लशमात्र भी संदेह नहीं है, उसे ही परमात्मा की 
प्राथना करने का सच्चा आपिकार है | 


१५ 
है ड् ६ 
2८: 


क्ेतकी के साथ प्रीति जोड़कर अमर दूसरा जयह नहीं जाता 
और कैतकी क तुरंध लेने में ही लीन रहता ह-- हुर्गंध की 
अर नहीं जाता; बसी प्रकार तुम अपने विषय में देखों कि 
एल के अति व जोइने के बाद तम्हारा मन दुर्गुणों- 
गाता को और तो ग्वत्त नहीं होता ! 


१० ] जवाहर-किरणावली 
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गन्षा खेत में लगा हुआ भी मीठा रहता है ओर थधानी मे 
पेरते समय भी मीठा रहता है । सोना चाहे खान में हों, चाहे 
गले में धारण किया हो, सोना ही रहता है] इसी प्रकार 
पर्माता चाहे सुख में हो, चाहे हुःख मे हो, पर्मात्मा ही रहता है | 
ता न का - मे 
चमगीदड दिन में नहीं देख सकता तो क्या हम दिल में 
देखना छोड देते हैं ? तो फ़िर किसी मिथ्याहशि के मिश्थात्र को 
देख कर हम अपना सम्यक्त क्यों छोड दें ? 
4६ नह नः हैः 
जिस वॉँर्य से तरर्विकर जैसे महान्‌ पुरुषों की उत्माति हो 
सकती है उस वीर्य का अनावश्यक व्यय करना कैसे उचित कहा 
जा सकता है ? वह्नचर्य का पालन करने वाले तो प्रशतता के 
पात्र हैं ही, किन्तु जो वीर्य का हुर्व्य नहीं होने देता और 
नीते को पालन करता है, वह भी धन्यवाद का पात्र है। 
न: क्र रे नः 
जैसे सोना पाने के लिए घूल त्याग देना कठिन नहीं हैं, 
उसी प्रकार परमात्मा का करण करने और तत्य-शील को सी 
कार करने के लिए तुच्छ विषयभोगों का त्याग करना क्या बड़ी 
बात है ! 


संवत्री ह 


अननीजनन-+> ++.. *+ बच॑ज>- अजित सन 
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भोग-विलास की सामग्री जब तुम्हार हृदय को आक़ार्षत 
करने लगे तब इतवा विचार अवश्य कर लेगा कि हमारे मोौज- 
शोक के लिए कितने जीवों को, झितना कष्ट पहुँचता 


जो पुरुष, सनी को गुल्लाम बनाता है, वह स्वयं गुलाम वन 
जाता है। जो पुछ्ष स्ली को देवी बनाता है, वह देव” वन 
जाता है | 
ह ्ः _ गई 
तसाति पाकर सन पुरुप अधिक नम्र हो जाता है ओर 
त्रपन उत्तदायित् के भार को अनुभव करता है | 


॥ ॥ न नह 
/ सच्चा साधु वह है जो वंदना-पम.कार करने से प्रसत्र नही 
होता ओर याहीश सुनकर ऋद्ठ नहीं होता | स्मभाव साधु का 


सर्वत्र है | इससे विरुद्ध वत्ताव करने दाला साधु, साधुता को 
अपना।वत करता है | 
पक्ष अपना श क्त के अनुसार आकाश मे बहुत ऊंचे उद्धते 

फिर मे। आक्रोश का पर नहीं पाते। इस कार छुन्नर्थ 
पसात्ा के स्वरूप के विपय मे अनेक तंवें-वर्तंक आर वल्यनाएँ 


दरते हैं किन्तु परमात्मा के स्वरूप का पार नहीं पा सकते | 


!२-] जव[|हर-किरणावली 
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साधारणतया संसार के सभी ग्राणी कोई वे कोई किया 
करते है | लोकिन अज्ञानपूर्वक ॥| जाने वाली किया से कुछ भी 
आध्यात्मिक लाभ नहीं होता | जे किया, ज्ञानानुस्तारिणी नहीं 
है वह आय; निष्फल्न ही शिद्ध होता है | 

््रः क्र ना ्ेः 

सकल्य-श॒क्ति एक महान शक्ति है । अगर तुम्हारा सेकह्म 
पत्ता और घुहद है तो निश्चय ही तुम्हारे हुःखों का अन्त आये 
विना नहीं रह सकता | हां, ढीले संकत्य से कुछ होता-जाता 
नहीं है | 


तर 


तरह तर 


०] 
श्र 


५८ शरीर रथ है | इन्द्रियां इस रथ के घोड़े है | मन सारथी 
है। आत्मा रथ में विराजमान रथी है| रथ और रथी को अलग 
अलग न भावना अंधापन है | 


ब्रा ॥, 
दा क्र हरा 


जब कोई तुम्हारी निन्‍्दा करने लगे तो आत्म-निर्रात्षिण 
करने लगो | इससे बड़े लाग होगे। 
्ः के कर कै 
जैसे पनिहारी हँसती-बोलती जाती है. पर पिर पर रखी 
सेप को नहीं भूलती, इसी प्रकार सम्बस्दशि पुरुष सांसताकि कार्य 
करता हुआ भी भगवान को नहीं भूलता | 


सैव्त्सरी [ [३ 
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४ लें शरीर और आत्मा-दोनों के लिए लाभग्रद है। 
हमेश। पट में आह्र भरते रहोगे ओर उसे तनिक भी विश्राम 
न लेने दोगे तो पेट में विकार उत्तब हुए विना नहीं रहेगा। 
अतएव शररार और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए उपवात्त 


५) न 


अत्यन्त उपयागों हू | 


| हम 
4 4] गउ 


ल/य सासारिक सुख को पकड़ने का जितना अवल प्रयत्न 
करते हैं, सुख उतनी ही तेजी के साथ उनसे दूर भागवा है | 
क्नः के नह 
तांकल की एक कही खींचने से जैसे सारी तांकल सिंच 
आती है, उत्ती प्रकार परमात्मा की कोई भी शाक्ति अपने में 


खाचन से समत्त शक्तियां खिच आती है | 
के ४ रे 


तुम मानते है कि हम महल ओर घन-दोलत शादि के 
स्वामी है, पर एक बार एकाग्र चित्त से सोचो कि वास्तव में 
ही क्या तुम उनके स्वामी हो ? कही वह तुम्हारे खासी तो वहीं 
हैं ! तुम उनके गुलाम हीं तो नहीं हो ? 
नह 7 न 

जो निवल्न है वही दुख का भागी होता है | वलवान को 
गन सता सकता है! बेचारे बकरे की वल्लि चढ़ाई जाती है । 
शेर का वालि कोई नहीं चढाता | 


रा 
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कांतिक शुक्ला १४ 


संघ्वार की हृढ़ता के कारण गांता के साथ दुराचार सेवन 
करण का सन में भी विचार नहीं आता; यहाँ संस्कार अगर 
पर-ख्री मात्र के ।विषिय में हृढ़ हो जाय तो आत्मा का बहुत 
उत्थान हो | 
वर्य मनुष्य का जविन-पत्व है| वर्यि का द्वाप्त होने से 
जीवन का हात होता है। ऐसी रिथिति में वीर्य का दुरुपयोग 
करने से बड़ा दुर्भाग्य ओर क्या कहा जा सकता है ! 
है नै नैः केः 
उपास्यथ की उपासना के लिए उपासक को साधनों का 
अवलम्बन लेना पड़ता है। आत्मा, ग्रणों को व्यर्थ न मान कर 
अगर ईशर-उपासना का साधन मानेगा तो प्राण ईश्वर के प्रति 
समपित रहेंगे। और जब समत्त ग्राण ईश्वर के ग्रति समर्पित 
हो रहेंगे तो मुख-मेडल पर ऐसी दीमि-तेजालिता प्रकट होगी कि 
उत्तके आगे पत्तार के समस्त तेज फीके पढ़ जाएँगे | 
ना ना मे प्रा 
वह सस्रात्ति, स्त्ति नहीं किषाप्ति है, जो आला और 
परमात्मा के बीच में दीवाल बन कर खड़ी हो जाती है और दोनों 
के मिलन में बाधा डालती है | ए 


संबत्सरी [ १५ 





कार्तिक शुकला १४ 


/ रहह आर बन्द करके, अपने नेज्ों का नाक के अग्र 
भाग पर स्थागति करो | जब्र तक पलक ने गिरगें, मत एकांग्र 
रहेगा। मगर बह द्रव्य-एकाग्रता है। आंखों की ज्योति को 
अन्त्गृंखी बना लो तो आत्मा मे आपूर्त प्रकाश दिखाई देगा। 


द्ह के . ह# के 


वास्तव में वह अनाथ है, जो दूसरों का वाथ होने का 
अभिमान करता है | सनाथ वह है जो अपने को दूसरों का 
नाथ नहीं मानता और अपने आत्मा के पिवाय दूसरों का 
अपना नाथ नहीं समझता | 


हि 58. / प 
च्ह नह हे मह 


जितने महापुर्ष हुए हैं, सब इस पृथी पर ही हुए है | 
इस पृथी पर रहते हुए अपना ओर पराया कल्याण जितना 
क्रिया जा सकता है, उतना अन्यत्र कहीं नहों--देवल्ोक में 
भी नहीं | देवलोक में सभी जीव सुखी हैं। वहां किस्त पर 
कहणू। की जाएगी ! कहणा करते का स्थान तो बह भूमि है। 
अतएव आत्ाहित करने के साथ परहित करने में उत्ताह 
रल्ो--ऐसा उत्ताह जो कमी कम ही न हो. 
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९ 52] ॥(॥ 
मृगशीष कृष्णा ! 
अनेकानेक ग्रयल करने पर भी जो वस्तु ग्राप्त होना कठिन 
है, वह आत्मसंयम से सहज ही प्राप्त हो जाती है । 


कै श्र ् ् 


मल 


सूर्- स्वयं प्रंकाशमय है, किन्तु बादलों के आवरण के कारण 
उप्तका प्रकाश दब जाता है | जब बादल हट जाते है तो सूर्य 
फिर ज्यों का त्यों प्रकाशमय हो उठता है | इसी प्रकार आत्मा 
ज्ञानवय है किन्तु कर्मजन्य पदार्थों पर श्रपना स्वायित्र स्थापित 
करने के कारण उत्त पर अज्ञान का आवरण चढा है | श्रावरण 
हटने पर आत्मा ज्ञानमय है | बादलों को हटाना यूर्य के हाथ 
की बात नहीं है पर अपना अज्ञान हटाना आत्मा के अधि- 
कर में है | देह मित्र और आत्मा मित्र है, श्री खाद्ति 
तथा विनाशशील है ओर आत्मा अखंडित तथा आपैनाशी हे, 
शरीर जड़ और आत्मा चेतन हैं, इस प्रकार का विवेक उत्पन् 
होते ही अज्ञान विलीन हो जाता हे | 

वास्तव में काम, क्रोष आदि विकार ही दुःखरूप है। 


परमात्मा का स्मरण ओर भजन करते, रहने से यह विचार 
पात्त में नहीं फ़टकने पाते ओर तब दुःख भी शेष नहीं रहता | 


संबंसी : [ [ए' 


मागंशीष कृष्णा २ 


क्यों जी, तुम जिन- भोगविलांतों को सुख का कारण 
गावतेंहो उन्हें,ज़ानी पुरुषों ने क्यों त्यागा है ? भोग-विल्ञात अगर 
घुस के कारण होते तो ज्ञानी क्‍यों त्यागते ? अगर उन लागी 
पु के प्रति तुम्हारी आपथा है तो उनका अनुकरण क्यों नहीं 
करते ? 


जित्त करतु के साथ तुम अपना सम्बन्ध स्थापित करना 
चाहते हो, पहले उससे पृष्ठ देखो कि वह तुम्हें लाग कर चली 
तोनवहीं जाएगी? | -.-- 


रा] 


इती प्रकार अपने कान्न-मेत्र, ' त्राक्ष आदि पूछ - 
ता कि व जान मे दया तो नहीं देंगे ? अगर दया 'देते' हैं तो 
तुम उन्हें अपना केसे मान सकते हो ? * 


८ हा दूसरों को अपना मित्र बनाते फ़िते हो, लेकिन 
क्या कर्मी अपनी जीम, को भी मित्र बनाने को ग्गत् किया है ?” 
श्रगर तुम्हारी जीन तुस्हारे साथ शत्रुता रखती है तो द्तरा 
मित्र क्या रक्षा! कर सक्रेगा ? इसके विपरीत अगर तुम्हारी जीभ 
मित्र है तो संसार तुम्हारा मित्र बन जाएगा | 
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पागशीष कृष्णा ३ 


नीति और पे, यह दोनों जविन-रथ के दो चक्र हैं। 
दोनों में 'से एक के अभाव में जीवन की ग्रगति रुक जाती है | 


हर 


है आत्न्‌ ! क्या तुझे अपनी पूर्वकालन स्थिति का 
भान है ? जरा स्मरण तो कर, तू ने कहाँ-कहाँ के कितने 
चक्कर लगाये हैं ? अब, जब ठिकाने पर आया है तो पागलों 
कीतरह बेमावन न हो। . . .-., ह 
कै कः - के: कै ः 
परमात्मा की आर्थना को गौर ओर. दुनियादारी के कार्यो 
को मुख्य मत मानो । दुनियादारी के काम छूट वही सकते तो 
कमर से कम उन्हें गोण और परमात्मा की प्रर्थना को प्रधान 
मानों । इतने ते भी तम्हारा कल्याण होगा | 
कै हा श्ः डर 
विवेक-ज़ानी पुरुष अपने शर्रीर को पालन करता हुआ भी 
तीन लोक की समा को तुच्छु भावता है ।पह भात्मा ओर 
धर्म को हो. सारभत गिनता।है | आत्मा' और शरीर का परिेक 
समकेंगे वाला कभी पाप: का भार्यो नहीं बनता | वह 'सांसोरिक 
वस्तुओं के प्रह्लोनन में पढ़कर: ठगाता“महीं' है | 


]ु 


सेबरत्मरी [ १६ 


अंत ++++-+++-तत+>3++त “5 “++ज+5 ०» 


परगंशीष कृष्णा ९ 


इशप्राथना दो ग्रकार की है, असली आर नकली | जिन्न 
'्रथना का उद्मव अन्तरतर से होता है, जो हृदय के रत से 
परत होती है, वह असली प्रार्थना है। ओर जो जमि से 
निकलती है वह नकली एवं लोकारिखाज ग्राथना है । अन्तरतर 
मे निकली! हुई प्राथना से ही अन्तरंग की श॒द्धि होती है । 


|, 
ः गे + शः 


भोग भोग लेने से मनुष्य-शरीर क सार्थकता नहीं होती । 
भोगों को मोगना तो पाशविक जाविन व्यतीत करना है | भोगों 
की इच्छा पर विजय पाता हैँ मानव-शक्ति की सार्थकता है | 
है , 5. ह# मेः > मे 
जैसे दषक के काश के- सामने अन्वक्ार नहीं रह सकता 
उसी गकार शी के ग्रकाश के सामने पाप का अन्यकार नहीं 
उहर सकता | मगर पाप के अन्धकार की मिटाने ओर शल्र करे 
प्रकाश को फलार्ग के लिए"इढता, पेय ओर पृरुपा्थ की अपेक्षा 
रहती हि 
प द्रः >>] महा शः 
: धर्म कोई बाहर के वेसतु नही है । वेह अन्दर सें पद 
हवा हैं|" खराब - कार्यो से बचना आर सदे।चार के साथे 
पम्पन्ध जोड़ना ही धर्म है। 
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प्रागंशीर्ष कृष्ण। ५ 


या के 


परमात्मा क। शरण लेने से निश्रय ही दुःख का विनाश 
होता है ओर वह हुःख का विनाश सदा के लिए ही होता है | 


्ः हि रे क्र 


वालकों के कोमल दिमाग में कह्मना का जो भूत घुत्त 
जाता है, वही तमय प्राकर अतल्ली भूत का रूप घारण कर 
लेता है 
हि / आ ८ के ० म्ः 


अमर और फूल, सूर्य ओर कमल, तथा पषषीह् और मरे 

में जेता प्रेम-ससन्ध है, वेसा ही सम्बन्ध जब भक्त ओर भगवान्‌ 
में स्थायत हो जाता है, तभ। ग्राथना' सच्ची होती है | 
न न कै कं 


--$ढुख का भार उठाने, का, शक्ति न होने फर. भी तन्तान 
उत्नव करना और अपनी ।विषय-ात्तना पर नियंत्रण न रखना, 
अपनी मु्तौबत बढ़ा लेगा है। ऐसी स्थिति में वह्नचय का पालन 
ही सर्वश्रेष्ठ उपाय ह। कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता देश 
और समाज के प्रति ही, वहीं वरत्‌ अपने. जविन के प्रति भी .द्रोह 


करना है। 


संवसरी [हे 


मागशीष कृष्णा ९ 


कुत्ते जिस घर में हिल जाते हैं; वार-बार आतें हैं, उर्तो 
अकार काम; क्रोध, लोग, मोह आदि विकार जिसके हृदय में 
हिल जाते हैं, बार-बार श्ाते रहते है। महात्मा पुरुष उनके 
-आने का द्वार-ही बंद कर लेते है। -- 


न 


कै - देह हैँ .. हैँ 
भक्त के लिए परमात्मा का आकर्षण वेसा ही है जैसे लोहे 
के लिए चुम्बक का | हु 
द्रः हैं कै क्र /॥ 


जो पुरुष केवल अपना ही स्वार्थ देखता है वह वास्तव में 
अपने ही स्वार्थ का नाश करता है | जो परोपकार करता है 
वह आत्मापकार करता € | 

कै ः कं था के पं - 

तुम स्वयं सत्कार्व नहीं कर सकते तो सत्कार्य करने वाले 
की ग्रशेत्ता तो कर सकते हो ? उस्ते उत्साह दे सकते हो 
धन्यवाद दे सकते हो / इतना.करके भी अपना कल्याण कर 
सकते हो | 


8५ 
ब् 


संसार में 'लेने? में आनन्द मानने वाले बहुत हैं तो देने? 
में आनन्द मानने वाले भी हैं | वह धन्य हैं जो दूसरों की रक्षा 
के लिए, अपने प्राण भी दे देते है | 
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आम मम आल आल ओर मकर ला अब कल कल कमी जी मी आज अल) नल कक कज-आ जी डक लीक न अक 
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- ,परिह; आत्मा पर लदा हुआ वह बोज्च हैं जो आत्मा 
की. उच्चत नहीं होने देता और मोक्ष की ओर नहीं जाने देता!। 


६] 


नि 72। रा ना 
इन्द्रियों के दमन करने का अर्थ इच्धियों का नाश करना 
नहीं | जैसे घोड़े को मनचाहा न दौड़ने देकर लगाम द्वारा 
कांबू में रखा जाता है, उत्ती प्रकार इख्ियों क्रो विषयों को ओर 
न जाने देना इच्धरियदंगन कहलाता है | 
०, , क्र के ता दा 
है| आत्मा और शरीर को वलवार ओर स्थान क तरह तमझ 
ली तो क्षिर क्या चाहिए ? समग्र लो ।कि आत्मपिजय की चावी 
तुम्हारे हाथ में आगई है | 
4६ क्र नर दे 
क्रेसी ही' आपात क्यो न आ। पड़े, पेयपूर्वक उत्ते सहन करने 
ओर उस समय भी धर्म की रक्ता करने में ही सच्ची वीरता है | 
४ ः न हैः 
7 मीकरोन्याकरों से ग्रेंमपूवक काम लेना. एक वातःहै और 
लाल-जाल :ऑओंख दिखलाकर काम लेना दूसरी वात है| ेस- 
पूर्वक काम लेने से स्वामी ओर सेपं्क-दोनों।कोससन्तोपररहता है | 


संक्सरी | [ १३ 
जेराष ह#णष्णा ७ 
सांत्तारिक पदाथों का संग्रह कर रखने वाला--उनके.अरति 
मगता रखने वाला--उन्हीं पदाथी को महत्त दँता हैं, पेह_ 
आत्मा की ओर सदगुणों क्री अवहेलना करता है | वह सन्‍्मान 
भी उत्ी का करता है जिसके अधिकार में सांत्तारिकि प्रदार्भो की 
प्रचुतता होती है। - ४ . न>न्‍ननप- 


४“ १ ।/ ८ । 
न नह 


तुम सम्यति को अपनी ही मानकर दा वेठोंगे तो लोगे 
तुम वह सम्पत्ति छीनने का ग्रयत्त करेंगे | अगर गेंद के तरह 
सम्त्ति का आदान-ग्रदान करते रहोगे तो जैसे फेंकी हुईं गेंद 
लोट कर फैंकने वाले के पाप्त आती है, उस्ती तरह- दूसरे को 
देते. रहने पर-त्याग करने पर--तस्ात्ति लौट-लोट कर. 
| पात्त आएगी | 


रकः ५ क्र - नै 
चिउंटी, हाथी के वरावर नहीं चल सकती तो क्या चलना :. 
छोड़ वेठती है ? अगर तुम दूसरे की वरावर अगारि हीं कर 
तकते तो हज वहीं | अपनी श,क्कि- के अनुत्तार ही चल्नो, पर 
चलते चलो | एक दिन मागिल्न तय हो ही जाएगी | 
_वास्वार ठोकर खाकर तो मनुष्य को सावधान हैं हां 
जाना चाहिए। ठोकरें साने के, वाद भी जो सावधान नहीं होता 
वह बड़ा मूसे है । 


१४ ] जवाहर-किरणांवर्ल 


6 
मंगिरशाष कृष्णा ८ 
._जित्तका हृदय सत्य के श्रम्ेद्य कवर से अवगुंठित है, मँह 
फाड़े खड़ी मोत की विकरालता उसका क्‍या विगाड़ सकती है ! 


रू है 
“ कं. - .- हा 


* जंहों प्रमिह है वहों आलस्व है, अकर्मरयता है। परियही 
व्याक्ती. दूपतरों -के श्रम से लाभ उठाने की ही घात में रहता 
है | इर्तालिए वह आलती और विलाती हो जाता है | 


क ँ के बुंट) 0 ४27 हैः 


चर 


पुण्य के फल-लरूप सम्पाति ग्रा्त होती है। वह इस बात 
की परीक्षा के लिए है कि इसके हृदय में मोक्ष की चाह है यां 
नहीं ! जित्ते मोज्ष की कामना होगी वह ग्रात्न सखाति को भी 
लाय देगा ।_ 

हे नेः | + ह नः ैः 

(आनन्द श्रवक्ष के समान) है कोई ऐसा पर्मात्मा गहस्थ, | 
जो वस्तु की लागत और- दुंकान का से लेकर ही, शुद् 
तमाजसेवा' की - भावत्रा से व्यापार करता हो ? ऐसा गहस्थ 
लोक , में आदरणाय होगा ओर वह जित्त प्र का अलुयात्री 


होगा उत्तकी ग्रशेत्ता भी कराएगा | 


संत्फ्ी [ ऐगे 


कह हा 
वि कजज रतन अ तप कल अप 20. 72:“7>7 77550 य्य्श्श्स्स््ल्स्म्ट्र्स८ 
ब्लड ेिफया सदा सा धशयदा घ्त यशाआ मन्नत 


पागशाप कृष्ण ६ न्‍ 


- मनुष्य आगे हृदय-में बुरे विचारों ओर दुष्कर्मों को आंधो 
लाकर अत्मा को चारों ओर से धूल से आच्छ्रादित न कंए ले: 
तो आत्मा उसे सर्वदा संत्यं-्मार्ग ही स्खिलाएगा । 


ा 


पर्मिह समस्त दुखों का कारण है। वह पारमिहवान्‌ क। 
भी दुख में डालता है और दूसरों को भी.। परियोह से व्याक्त 
तू की भी हानि होती है और समाज की भी | यंह 
ऋत्यात्मिक हानि का भी कारए है ओर शारीरिक होनि का भी 


+ बज 


समतति के लिए जीवन मत हारो | 'जीवन क्ो-सखत्ति+के) 
लिए मत सम्रह्लो | ससेत्ति पर जीवन विक्वावर गत करों | 
समत्ति के लिए. धर्म को,घता मत बताओ. घन को. बहा मत 
मानो, धर्म को बढ़ा समझो | दोनों ओ सें एक के जाने का «६ 


अपत्तर अंबे तो धर्म को मत जाने -दो,। धर्मरहित तम्पारी 3 
घोर विपति है। 


रह ] जवाहर-किणावत्ी' 





>> अजय लमण + अन्णा >> 3 ० -लकनजन>-+> 


मागेशीष कृष| १० 


जिन 'तोपों और मशुनिर्गर्तों के नाम मात्र ते लोग कॉप 
उठते हैं, जिनकी गड़गढ़ाहंट की भर्यक्र जि ते लोगों के 
रौयटे सड्ढे हो बाते हैं और गर्भवती ल्लियों के गर्भ गिर जाते 
है, वही तोपे और मशनिगन, तत्व का वल श्राप्त करने गले 
आत्मव्री का एक रोम भी नहीं हिला सकतीं | 


बे! हि 4 4 १] | «है, 
गा के « केः धन 2 ते 


“ पासिहर्शल ध्याक्ति धर्मझ्ाथ्र नहीं कर सकता |-जो बितनां 
अधिक परियही' है वहु-धर्म से उतना ही दूर है। वह लोक-, 
दिखते के लिए गले ही धरमाचरया -करे एन्‍्तु उहें। पूर्ण: 
घार्मिकता वहीं हो सकती | 

हे हि मे क्रः के 

. जो सादगी से.जितना दूर है और फैशन को अपनाता 

हैं, वह उतना है। आपक दत्तराका दुश्स में डालता. ह | 


्ः ह४अ |] हा हा 4! 


हि $ ३ ४ ५ 92 8 5६. ८ 
व मरा की औ४़ नह ने 


. जो आभूषण दुख और किंगार की सागती समझे जाते 
हैं, क्या उनके कारण कमी जोवत नहीं ख़ोना पढ़ता ! क्या 
एनंओी रक्षा के लिए विन्ित नहीं रहना पढ़तों | क्या वे श्र, 


, के जिए थार नहीं हैं 


८ 


(०3०७-०२ “नकनकन्‍न्‍_न-ट विन न भा ० 


संवत्परी - - [ २७ 


फअफि-++« « न््न्न््श््यश्टट्शलर 
अजनननननन. केन ओ जीन विन अवि+-म कक हे» 


भोगराष द्ृष्णा ११ 


पु 


संसार के समस्त पापकायों ओर समस्त अवथों के मूल में 
परिथिह की मावना ही दिखाई देती है | इस प्रकार परििह 
सब पापों की मूल और सब अनथों का खान है।__7 


न 2 ३९, 
ने ना हे 


- समाति कितनी ही अधिक क्यों ने हो, मरने के समय तो 
त्यागनी ही पड़ेगी | जिसके पास प्यादा सम्पाति है उसे मरने 
के समय उतना ही ज्यादा दुख होगा | तो फिर पहले से ही 
उसका त्याग क्यों न कर दिया जाय ताकि मृत्यु के समय ओर 
मृत्यु के वाद भी आनन्द रहे ! 

तम्रत्न लोग अपनी आवश्यकताएँ घटा दें, उतना ही अब्- 
वत्न आदि काम में ले जितना आलेवर्य है ओर ऐसी वर्तुओं 
का निरथक सम्रह न कर रबखें तो दूसरों को इनके लिए कष्ट ही. 
क्‍यों उठाना पढ़े ? 

बहुतेरे लोग बच्चों को भी सिंगर का साधन समज्न वेठे है| 
रत कारण वे आप 6 आर मूलाान्‌ वद् पहनते हैं ओर उनका 
पैग्रह कर रखते हैं | जब ह्वि वहुत से लोग नंगे वन कड़ाके 
की सर्दी में ठिदुरते-ठिटरते ग्राण दे देते हैं |. - 


रद ] जवाहर-किरशाव्ली 





पागंशीष कष्ण। १२ 


भोजन के साथ मन, वाणी और स्वभ्भीवे का एएँ सम्बंध 
है। जो जैसा भोजन करता है उसके मन, वाणी और स्वसोत्र में 
वैसा ही सदगुण या हुगुण आ जाता है | कहावत है-- जता 
आहार वेसा विचार, उच्चार और व्यवहार | इस प्रकार आहार 
के विषय में संयम रखना आवश्यक है ओर ऐसे आहार से वचते 
रहना भी आवश्यक है जो विक्षृत्ति-जनक् हो, जिसके लिये महान्‌ 
पाप हुआ या होता है और जो लोक में निन्‍्य माना जाता है । 

कः कै . औ कँ 


एक ओर कुछ लोग राजती सुख-सामग्री थोगते हैं और 
दूसरी ओर वहुत-से लोग अब के विना त्राहि-ब्राहि करते है। 
इस प्रकार संत्तार में वढ़ी विपमता फैली हुईं है, ओर इस विपमता 
का कारण हे-- कुछ लोगों का अपनी आवश्यकताएं अत्यापिक 
वढ़ा लेना | 


जो लोग जिन के लिये ऑवश्यक अब बस आादे के न 
गिलने ते या कम मिलने से कष्ट पा रहे है, उनके लिये वही 
उत्तदायी हैं जो ऐसी चाजों के हऐेप्योग करते है, आधिक उप- 
यंग करते है, या संयह कर रखते हैं। 





परगंगीष कृष्णा १३ | 


है कोई मनुष्य॑ सत्य ते विरुद्ध कार्य करना चाहता है तो उसकी 
आत्मा भीतर ही भीतर संक्रेत करती है कि यह कार्य बुरा है। 
यह कार्य करता उवित और कल्यणुकर नहीं है। भले ही पाऐ- | 
पुंत से आच्छादित हृदय तक आत्मा को यह शब्दृहीन पुकार 

त पहुँचे, परन्तु कैसा भी घोर पापी मनुष्य क्यों ने हो, उसे इस 

मधुर संदेश का आभास मिल ही जाता है । 


ही ्ः के शा 


पर पदार्थों का संयोग होने से पहुे आत्मा को जो शांति 
ओर खतंत्रता प्राप्त रहती है, पदार्थों का संयोग होने पर वह 
चलो जाती है। फिर भी कितने अचरज की बाते है कि लोग 
शान्ति और स्वतंत्रता पाने के लिए अधिक से अधिक वस्तुएँ” 
जटने में ही जुटे रहते हैं ! 


हु ८ 
५४ वे 


व 
बकरा 


प्रथ्निह को हुःख तथा वन्धरन का कारण मानकर इच्छा- 
परिमाण का ब्रत स्वीकार करने कला विस्तीर्ण मर्यादा नहीं 
रखता, संकृबित मयोदा रखता है; क्योंकि उसका ध्येय प्रथ्रिह 
को सर्वथा त्यागना है | 


३० ] जवाहर-किरणवत्ती 


परगंशीष क्रष्णा। १४ 


जो तिल में शाथत है, जिसे आत्मा निषक्ष भाव से 
अप॑नावे, जिसके पूर्ण रूप से हृदय में स्थित हो जाने पर भय, 
पलानि, अहंकार, मोह, दभ, -ईषो, टैप, काम, क्ष, लाभ 
आर काध्षत -भाव निशशेष हो जाईं,- जिसके ग्रात्त होने पर 
ऋता को वास्तविक शास्ति प्रात हो, वह तत्व है | 


# .....* # हैः 


-/ मनुष्य कुर्तय में-पड कर बुरी बातें अपने हृदय में ने भर 
ले और जन्म से ही सत्य के वाताकरण में प्ले तो सम्मवतः वह 
अपत्यातचरणु का विचार भी न करे | यारे बालक के सासने सत्य 
का ही आकरण किया जाव ओर सत्य का उपदेश न भी दिया 
ज[य तो वह सत्य का; ही अगुंगार्ग बनेगा । 


्ः हर २... 7 


जो जितना पश्मिही है पह उतना ही निर्देध और कठोर 
हृदय. है । जो निर्दय ओर -कठोर नहीं है ,वह दूसरों: को दुखी 
देख कर- भी आने पात अवावश्यक संगह केसे रख सकता. है ! 
क्ोह दुखी है तो रहे, एर्मिही तो वही चहेगा '्लि मेरे काम में 
वाधा सड़ी न ही | 


स्त्री. से | ३१ 
५ ष्ण्‌ धु हा 
मगरीष कृष्ण १५ हि 
तत्य विचार, सत्य भाषण ओर सत्य व्यवहार करने वाला 
मनुष्य ही उछष्ट से उत्कष्ट पिद्धि प्रात्त' कर' सकता है। जिस 
मनुष्य में सत्य नहीं हे समझना चाहिए क्रि उसकी देह निर्यीब 
काष्ठयापण क। तरह धर्म के लिए अनुपयोगी हैं | 


न 
3५, हे नि |६ 
कह, भेह नह डर 


रत 


असत्ाफण से मनुप्प को प्रकट में चाहे कुछ लाभ 
दिखा३ देता हो, परन्तु वह ज्ञणिक ओर अस्थायी है | इस 
क ओट में ऐसी हानियां छिपी रहती हैं जो| उप्त समय दिखाई 
नहीं देती | 


क््८्‌ ८] ५) 
बी *.. ये + का नह 
रा हे 


कर ० च् न 
3 बज 


४ क्या सगुत्त हीं शरीर -आत्मा के है? ऐसा है तो: 
आता का इच्छा 'के,विहद्न शरर: में. रोग ओर बुढ़ाणा क्यों 
शऋरता है ! 


+ 
एक, टऐोके नाफ5 के. 5 "5 क 


जित शहर को आता अपना मानता है, उसी शररर्‌ में 


रहने कले केटाय भा अपना” भावते हैं! वास्तव में बह > 
फितका है ? 


शेर ]ः जवाहर-किरणावली 


कण लत न +$े ऋू नल तन अनननज-। िलअीीयथिभणि-- नल ज+लट 5 व ता इ न“. 


मार्गशीष शुक्ता ! 


- लोग के वश होंकर -पत्यआप्तत्य का विचार व करना, 
जाली दस्तावेज बनाना ओर -फरीवों का गल्ला ऋटना ही-लोगों 
नें व्यापार समझ लिया है |: दे.यह वहीं सोचते कि इस तरह- 
द्रव्योग्ाजन करने बल्ले कितने झानन्द उड़ा सकते हैं ! और 
भविष्य में उसका क्या परिशाम होगा ? | 


श्र बह 7 


. ..जान संसारवन्धन पे, मुक्तः करनें वाला है, लेकिन जब 
उत्तके कारए- क्रिंचित्‌ माँ अमान हो उठता है. तो बह भी. 
परिपिह वन जाता है और अवोंगति का कारण होता है ।. 

श्र मे रन कै - 
नाभि में सुगन्प् देने वाली किस्तूरी होने पर जैसे मय 
पात्त-फूत को युंप-यूघ कर उत्तयें सुगन्‍्ध लोजता फिरता है, 
उत्ती प्रकार आत्मा अपने भीतर के सुख को भूल कर दृश्यमान 
वाह्य जयत्‌ में शुख की स्ोज करवा फ़िरता है | 


८४१ पं 


जीव और पुद्यल में साम्य नहीं हैं; फ़िर भी अज्ञानी जीव 
पुद्गलों -ते स्नेह करता है, उत्हें-ख़-मत्र मावता-है ऋर'एसा 
ही व्काहार कुछा है | हर्त्ती-कारण आत्मा अवने को भूल कर 
जड़-सा बन गया है | 


संबत्परी [ रे 





पार्गशीष शुक्ला २ 


भू सब पापों से वहकर पाप है ओर सत्य सब धर्मों से 
बढ़कर धर्म है | अन्य पाप विशेषतः सत्य को ने समझने के 


५ आर 


कारण हांते है | 


डः हैः गा का 
अल क्रिसी भी बल ते कम नहीं है। बल्कि इस 
बल के सामने भौतिक वल् तुच्छ, हेय और नगरव है | 
आत्मा वृद्धि पर शासन नहीं कर सकता, इसलिए वृद्धि से 
उस्ते भ्रर्छी सम्मति नहीं मिलती, करन मन की इच्छा के अनुसार 
उस्ते सम्माति मिलती है| मन इन्द्रियानुगागी हो जाता है-अतेः 
वह इृद्धियों को रूचि के अनुसार इच्छा करता है । इस ' प्रकार 
इच्धिय, मन ओर बुद्धि के आधनि होकर आत्मा विषयों में ही 
पुख मानने लगता है।... 


४ (३. | १॥, 
मेल भें रद यह 


संसार मे ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना कठिन है जिसकी 
इच्छा, इच्छानुसार पदार्थ मिलने से नष्ट हो गई हो । पदाथों 
का मित्रगा तो इच्छावाद्वे का कारए हे। टीक उसी कार जैसे 
इंघन आग बढ़ाने का कारण | 
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: >“ कितने हीं लोगों ने आन्त धारणा बना रक्‍्सी है।हि मूठ का 
आतरा लिये बिना काम नहीं चल सकता । लेकिन सत्य 
बोलने की प्रतिज्ञा लेगे वाला िर्2वित अयना व्यवहार चला सकता 
हे तर मठ बोलने की अतिज्ञा लेने वाले को कुछ घंटे व्यतीत 
करना काठैन हो जाएगा । 
न कै न नैः 
जी 


जो रक्‍्खी हुईं धरोहर को न दे ओर जो बिना रक्खे मांगे, 
वह दोनों ही चोर के समान है | 
क्ः 3 23 कक 
दोष की सत्यता पर विचार किये बिना ही किसी को दोषी 
प्रकट करना अत्यन्त अनुष्रित है । कभी-कभी तो ऐसा करना 
घोर से घोर पाप बन जाता है | 
कं बह“ 23 हैः 
आज आपिकांश लोग जाम पर अ्रकुश रखने का प्रयत्ष 
शायद ही करते हैं । इसी कारण किसी पे दोष हुआ हो या ने 
हुआ हो, उस पर हृठपूर्वक दोषारोपण कर दिया जाता है | 
त्रः मा तः मे 
है आर का घाव अच्छा हो सकता है लेकिन भूठे कलेक 
का भर्यक्र घाव उपाय करने पर भी कठिनाई से ही भर 
सकता है | 





स॑व॒त्सरी [ है 


पांगंशीष शुक्ला ९ 


 अज के बल की तुलना ओर कोई बल नहीं कर 
सकता | इस वल्ल के सामने मनुष्य-शक्ति तो क्या देव-शक्ति भी 
हार मान जाती है | 


शा 45 
्ः ना कह नह 


अत्याचार के द्वारा एक वार अत्याचार मिटा हुआ मालूम 
होता है, लेकिन वह निर्मूल् नहीं होता; वह समय पाकर भर्य- 
कर रूप से ज्वालामु्सी की तरह फट पढ़ता है और उसकी 
लपटें प्रतिपक्ष का विनाश करने के लिए पहले की अपेक्षा भी 
आधिक उग्रता से लपलपाने लगती हैं । 


दे के के केः 


सत्युरुप के ग्रभाव से अगे शीतल हो जाती हे, विष 
अग्रत वन जाता है ओर अद्ञ-शत्र फूल-से क्रोमल् हो जाते 
हैं | जव इतना हो जाता है तो कूर आाणियों का करता दूर 


हि कम 


होने में सन्‍्देह् ही क्या है ! 


था 5१ 
हैः न ६ कै 


आरों फर घोर संकट आ पढ़ने पर भी आत्मवली पेय 
ते विचलित नहीं होता और प्र्नक्ततापू्वंक् अपने प्राण त्याग 
देता है 
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जन्म-मरण करते-करते आत्मा ने अनन्त काल व्यतीत 
क्रिया है, फिर भी उस्ते शान्ति नही मिली | वास्तव में जब 
तक शआ्ात्मा चेचल्ता में है, स्थिरता नहीं आई है, तब तक 
आत्मशानि नहीं मिल्न सकती | 
्ः हैः ; श्र 
यह शूरर तो एक दिन छूटने को हाँ है। तभी को 
मरना है, एर्तु वृक्ष उड़ जाने पर पत्ती के समान ऊर्ध्वगाति 
करना ठीक है या वन्‍दर के समान पतित होना ठीक है ? 
्ः ने मरा क्र 
सुन्दर महत्न में रहने पर भी ओर मिष्ट भोजन करने पर 
भी मन व्याकुल हुआ तो दुःख उत्तर होता है। इसके 
विपरीत पाप्त की ब्ोपडी में रहते हुए भी और रूखा-सूखा 
भोजन करने पर भी मन निराकुल् हुआ तो सुख उत्नत्र होता है। 


(((, हि ब 
कै मई दर 4 


यों तो तुम गाय को नहीं गारोगे परन्तु तुम्हारे सामने 
गाय के चमड़े के बने सुन्दर ओर मुलायम बूट रखे जाएँ 
अथवा गाय की चर्बी वाले कपड़े तुम्हें दिये जाएँ तो उनका 
उपयोग तो नहीं करोगे ? न 


संवत्सरी 5 


न. >---००+-+००००+-०० + अत अअशशिजअनन्‍भनन+ 3 अन्‍िननगनरऋरग ऑल अओ+ि &न्‍न+ 
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एरमात्या के भजन का सहारा लेकर मेने को एकांग्र 
करने से चित्त की चंचलता दूर होगी | 

घन को साध्य मानने के बदले साधन माना जाय और 
लोकहित में उसका सदव्यय क्रिया जाय तो कहा जा तकता है 
कि धन का सहुफ्योग हुआ है । साधनसझत्र होकर भी अगर 
आप वतविहीन को ठंड से टिटृरता देखकर ओर भूस-प्यात्त 
से कष्ट पाते देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते तो इससे 
आपकी हप्णता ही प्रकट होती है | 

जिम्नका मन रजोगुण और तमोगुण से अतीत हो जाय, 
या त्रिगुणातत हो जाय, सम्यना चाहिये ।$े वह सच्चा तपर्वी 
है और उम्का मन निर्मल है | ऐसे तफ्खी का मन फलता है | 


अगर हम आती होकर बठे रहेंगे तो आत्मविकास 
में कर सकेंगे ! साथ हाँ एक्क दम छुलाग मार कर उपर 


5९/१ 


चढ़ने का ग्रव करंगे तो नि गिरने का मय है। अतर्य 
ध्यम रे 25 न 4.) 

मध्यय मेंस का अवल्स्वन करके ऋमप्क आत्मातकास करना 

हीं शेयल्कर है | 


रैद ] जवाहर-किरणावल्ी 
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तुष्छ चीजों के लिए मन का प्रयोग करके आत्मा, पर- 
मात्मा को भूल रहा है। मन परमात्मा में एकाम हो जाएगा 
तो तुच्छ वल्तुओं की क्या कमी रह जाएगी ! 


ता क्र क्रः द्रः 


जो भूतकाल का ख़बाल नहीं करता और भविष्य का 
ध्यान नहीं रखता, पिर्फ़ वर्तमान के सुख में ही डूबा रहता है, 
वह चक्कर में पढ़ जाता है | 


धन तुम्हारे लिए है या तुम पन के लिए हो ! अगर 
तुम समझ गये हो कि धन तुम्हारे लिए है तो तुम घन के 
गुलाम केसे वन सकते हो ! 


तप करने वाले की वाणी पवित्र और श्रिय होती है | 
और जो प्रिय, पथ्य ओर सत्य बोलता है, उत्ती का तप वास्तव 
में तप है। असत्य था कटुक वाणी कहने का तपस्वी को 
अधिकार नहीं है । तयस्ी अपनी अम्रतमयी वार्णा द्वारा 
भयभीत को निर्भय बना देता है | 


संवत्सरी [ रै६ ु 





पागंशीष शुबल[८ 


दया श्रेष्ठ हे पर ज्ञान के विना उस्तका पालन नहीं हो 
सकता | वहीं दया श्रेष्ठ है जो ज्ञानपूर्वक की जाती है । इंसी 
प्रकार ज्ञान माँ वहीँ श्रेष्ठ है जिससे दया का आविर्भाव होता 
हो। ज्ञान और दया का सम्बन्ध वृतज्ञ ओर उसके फल के 
सम्बन्ध के समान है | ज्ञान वक्त है तो दया उसका फल् है, 


जञामरहित दया ओर दयारहित जान सार्थक नहीं है | 
हैः डा ् कः 


जैसे काल का अन्त नहीं है वेसे ही आत्मा का भी अंत 
नहीं है | यह वात जानते हुए भी दो दिन टिकतने वाली चीज 
के लिए प्रय्ष करना और अनन्त काल तक रहने वाले आत्मा 
के लिए कु भी प्रबल न करना क्लितनी गम्भीर भूल है ! 


[॥, 
हि भर न ्ः 


संसार का प्रत्येक पदार्थ, जो एक प्रकार से कल्याणकारी 
नाना जाता है, दूसरे प्रकार से अकह्याण॒ुकारी स्ावित होता 
है। मगर धर्मदेशना ऐसी वस्तु है जो एकान्ततः कल्याण- 


कारण है| 


9० ] जवाहर-किरणावली 


पार्गशीर्ष शुक्ला ६ 


चित्त तो चंचल है, पचल था और चंचल रहेगा, परन्तु 
योग की किया द्वारा चल चित्त भी स्थिर किया जा सकता 
है। अगर उसे पूरी तरह स्थिर न कर सक्ो तो कम से कम 
इतना अवश्य करों कि पित्त को बुरी बातों की ओर मत 
जाने दो | 

वालक कूस्ंगाति में जाता हो तो उते रोकना पढ़ता है, 
इसी प्रकार यह मन खराब संगाति में न चला जाय, इस बात 
की खूब सावधानी रखनी चाहिए | 

2. कै $ः कै 

पर की कचरा साफ़ करने वाली सी यह नहीं सोचती कि 
में कियी पर ॒ऐहसान या उपकार कर रहीं हूँ । इत्ती अकार 
साधु को भी पर्मकशा करके ऐहलान नहीं करना चाहिए, न 
अमिमान ही करना चाहिए, साधु को विर्जश के विमित्त ही 
सव कार्य करना चाहिए | 


४ 
ः 3 ६5 


बट 
थर 


आत्मकल्य/ण के लिए आध्यामिक ज्ञान का आवश्यकता 
है | तुम अपने वाल्नक्ों को शान्ति पहुँचाना चाहते हो वो उन्हें 


63, 


आध्यात्मिक ज्ञान देगा उचित है | 


संबत्परी [ श 


जे अ-+-+ज+ ऑऑडडि अिलिजत 
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परमात्मा का स्मरण करने के लिए किसी खास-समय की 
आतविवाय आवश्यकता नहीं है | इसका अभ्यास तो ख़ासोच्छू- 
वात की करह हो जाता है। जब फरमात्मा के स्मरण का 
श्रभ्वास श्वातोच्छवास लेने ओर छोड़ने के अभ्यास की तरह - 
छामाषिक वन जाय तो समझना चाहिए कि परमात्मा का भजन 
सामावक रूप से हो रहा है | 
कै" शः ह कै - 
परमात्मा का नाग्र ने लेने पर भी परमात्मा का स्मरण - 
करने के अनेक उपायों में से एक उपाय है-आमाशकताएवक 
अपने कर्तव्य का पालन करना | 
हे 


कि) ० के ९ 0 हो 6, /) 

ड़ एुछप चाह जता हो, क्ोह स्री कसी भी-हो, उत्की'- 
निन्‍्दा काने ते हमे क्या लाभ होगा / हम यही क्यों न-देखें 
क्रिहम कैप है ! दूगरे के दोप न देखक आपने ही दांपों को 


दूर-काने में भलाई है। न कल 
न 3 न: ९ | 


सो 


४. मेड 


6 आग उन्हारा कोई -ह़ोती हुःसी है तो हमे तुम्हारा" 
थे दोप है । 


ह 
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जान-बूज् कर बुरे काम करने वाले के हृदय की आँख 
खली है, यह फ्रेप्ते कहा जा सकता है? वह तो देखते हुए भी 
अ्रंपा है | हाँ, जो हृदय की आँख खुली रखकर सत्कार्य में 
ग्रवातति करता है वह शिव अर्थात्‌ कह्याणकारी बन जाता है । 
है [६] कैः कह 
संपार में प्रत्वित्तिन वे हो तो उत्तका अखिल ही ने 
रहे | बालक जन्म लेने के बाद यदि बालक हीं बना रहे, 
उसकी उम्र में तनिक भी परिवर्तन न हो तो जाविन की मयोदा 
क्ेप्ते कायम रह सकती है ! 
कः ः कर के 
सक्षत विवेक-बाद्वि से काम लेगे वाले के लिए उपदेश की 
आवश्यकता ही वहीं रहती | उप्का किक ही उप्तके लिए 
वढ्ा उपदेशफ है 
श्र ्ः #ः रे 
ब्रा कह से अत्मा कमा के साथ और कर्म श्र 
पो ताथ बद्ध हैं फिर भी प्रयोग द्वारा जैते दूध में हे थी श्रलग 
जिया जा सकता है, उसी प्रकार प्रृह्पा् द्वारा आत्मा और 
पर्मों का भी पृथक्षण हो सकता है | 








संक्सी . - [ १५३ 


मागशीष शुक्ला १२ 


जितनी अधिक सादगी होगी, पाप उतना ही कम होगा। 
सादगी में ही शाल् का वात्त है। विज्ञापिता बढ़ाने वाली 
सामग्री महापाप का कारण है | वह विला।म्ी को भी भ्रष्ट 
करती है ओर दूसरों को भी | 
हैः का मे दः 
पके पर में विधवा बाहिनें शीलदेवियों हैं । उनका 
आदर करो | उन्हें पृज्य मानो | उन्हें हुखदायी शब्द मत 
कहो | वह देवियों पवित्र है, पावन हैं, मंगलरूप है | उनके 
शकुन अच्छे है । शील की मूर्ति क्या कमी अमंगलमयी हो 
सकती है ? 
के ््ैः का का 
समाज की मू्खता ने कुशीलवर्ती करो मंगलमथी ओर 
शीलवती को अमंगला मान लिया है । यह कैसी अष्ट वृद्धि है 


के न] 
प्र मै रा बह 


प्मूर्ण श्रद्धा से कार्य में सफलता मिलन जाती है और 
अविश्चास्ती को सफलता इसलिए नहीं मिलती 'क्नि उसका 
चित्त डॉवाडोल रहता है। उसके चित्त की अस्थिरता ही 
उत्तकी सफलता में बाधक है | 


कि 


५9 ] जवाहर-किरणावली 





मागंशीष शुक्ला १३ 


वह प्रजा नपंसक है, जो अन्याय को चुपचाप सहन कर 
लेती है ओर उपके विरुद्ध चूं तक नहीं करती | ऐसी प्रजा 


- अपना ही नाश नह करती परन्तु उत्त राजा के नाश का भी 


कारण बन जाती है, जिसकी वह प्रजा है | 
हरः क्रः हा है 


जो मनुष्य अपना दोष रवीकार कर लेता है, उसकी 


-आत्मा वहुत ऊँची चढ़ जाती है | 


कर क्ेः मः कर 


जो धर्म की रक्षा करना चाहता है, उसे वीर वनना 
पड़ेगा | वरिता के विना धर्म का रक्षा नहीं हो तकती । 


कै क्र ः क्रः 


जब तक गरीव आपको प्यारे नहीं लगेंगे तव तक आप 


“हर को प्यारे-नहीं लगेंगे। 


कर ढ्रेः तह हर 
मंतान्ध 'होना मूर्सता का लक्षण हे। विवेक के साथ 
विचार करने में ही मानवीय मध्तिष्क' की शोभा है | 


संवत्परी [ शप 


पागंशीष शुक्ला १४ 


समहर्शालता ने समाज में वैषम्य का विष पैदा कर दिया 
है और वेपग्य ने समाज की शान्ति का सर्वनाश कर दिया है । 

अगर सचे कल्याण का चाहना है तो सब वस्तुओं पर से 
ममत्व हटा लो | यह मेरा है! इस वुद्धि से ही पाप की 
उत्ाति होती है | (दे न मम! अथीत्‌ यह येरा नहीं है, ऐसा 
कहकर अपने सर्वेस्त का यज्ञ कर देने से अहंकार का विलय 
हो जायगा और आत्म में अपूर्व आभा का उदय होगा | 

मे रे ६2 गे 

अगर सॉप ओर सिंह को अपनी सफ़ाई पेश करने की 
योग्यता मिली होती तो वे निडर होकर तेजस्वी भाषा में कह 
सकते भे--मनुण्यो | हम जितने कूर नहीं उतने कूर तुम हो । 
तुम्हारी कूरता के आगे हमारी करता क्रितती गिनती में ही 
नहीं है !! 

गाता अपने बालक के लिए खाद्य-साम्रगी सेचित बर 
रखती है और समय पर उस्ते खिलाकर उतर होती है। 
वहय का संभ्रह भी ऐसा ही होना चाहिए | देश की प्रजा उसके 
लिए बालक के समान हे | 


शह ] जवाहर-किरणावली 


परगंशीर्ष शुक्ला १४ 


किप्ती भी दूसरे की शक्ति पर निर्भर मत बनो । समझ 
लो, तुम्हारी एक मुठ में स्वर्ग है, दूसरा में नरक है । तुम्हारी 
एक भुजा में अनन्त संस्तार है और दूसरी में अनन्त मेगल- 
गयी मुक्षि है | तुम्हारी एक दृष्टि में घोर पाप है. ओर दूसरी 
दृष्टि में पुण्य का अक्षय भेडार भरा है | तुम नित्य की समस्त 
शक्तियों के खागी हो, कोई भी शक्ति तुम्हारी स्वामिना नहीं 
है। तुम भाग्य के सिल्लोना नहीं हो बहन भाग्य के निर्माता 


हो । आज का तुम्हारा पुरुषार्थ कल भाग्य बन कर दास की 
मॉति सहायक होगा | 





वन लत नलीननननन जननन+ > -ह-+. >ंमनननननननन-नननन+मनकनन«++ 


इसालिए हे मानव / कायरता छोड़ दे | अपने उपर 
भराप्ता रख | तू सब बुछ्ध है, दूसरा कुछ नहीं है | तेरी चमता 
अगाप है | तेरी शाक्ती अर्तीम है | तू समर्थ है | तू 
विधाता है | तू जब्या है| तू शंकर है | तू महावीर है | 


तू बुद्ध है | 


संवत्परी [ 2७ 





पोष कृष्णा ! 


[७] 


जिप्त शिक्षा की बदौलत गरीबों के प्रति सतह, तहानुभूति 
ओर कहंणा का भाव जागृत होता है, जिलसे देश का कल्याण 
होता है, और विश्ववन्धुता की दिव्य ज्योति अन्तः्करण में 
जाग उठती है, वही स्ची शिक्षा है । 


डे स्री, पुरप का आधा श्रग है | क्या तम्भव है कि किसी 
का आधा अंग बलिषप्ठ ओर आधा अग निर्बल हो ? जिसका 
आधा अग निर्बल होगा उत्तका पूरा अग निरबल होगा | 
कै कर ै कै 

0” कवियों जग-बननी का अवतार है। इन्हीं की दुख से 
महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि उत्पन्न हुए है। पुरुपत्तमाज 
पर ज्ी-समाज का वड़ा उपकार है | उत्त उपकार को भूल जाना 
पोर क्षमता है | 


ः रे गे 


छः 


भवितव्यता का छिद्ध लत भ्राप मे पोच ही नहीं है वरम्‌ 
पह मानव समाज की उद्योगर्श लगा मे बढ रोडा है और 
कोयों को निकृमा एवं आलती बनाने चला है | 


श्द ] जवाहर-किरणावली 





पोष कृष्ण[ २ 


तअहिसा कायर वनाती हे था कायरों का शत्र है, यह 

बात वही कह सकता है जिसने अहिंसा का स्वरूप ओर 
सामश्य नहीं समझ पाया है | भ्रहिला का त्रत वरिशिरोमर्णाी 
ही धारण कर सकते है | जो कायर है वह अहिसा को लजा- 
वेगा--वह अहिसक वन नहीं सकता | कायर अपन को अहि- 
पक कहे तो कौन उत्तकी जीम पकड़ सकता हे ? पर वास्तव 
में वह सच्चा अहिसक नहीं हैं |थोंतों अहिलावादी एक 
चिउँटी के भी व्यर्थ प्राण-हरुण करने में थर्र उठेगा, क्योंकि 
वह पंकत्यजा हिंसा है| पर जब नीति था पर्म ख़तरें में होगा, 
शक तकाजा होगा और संग्राम में कूदना अनिवार्य हो जायगा 
तब वह हजाएं बनुखों के लिर उतार लेने से भी ने चूकेगा | 

-“क्राकता ते तामती आहिगा उत्तर होती है । अपनी जी 
पर अत्याचार होते देखकर जो ज्ञति पहुंचने या अपने मर जाने 
के ढर प्त चुप स्राप कर बैठ जाता ह, अन्याव अर अत्याचार 
का प्रतिक्वार न करता, लोगों के टोकने पर जो अथने को 
दयालू प्रकट करता हैं; ऐसा नश्यक तामती श्रहिला वाला है | 
यह निकृप्ट ऋह्ठता: है | उत्त - अहिता- की आाइ- लेने वालार- 
व्यक्ति सर्तारं केठ शिएथार है: 


सवत्सरी | 9६ 


पोष कृष्णा २ 

जब मनुष्य मादिरा की तरह असत्य का सेवन आरम्भ 
करता है, तब सोचता हैं में इस पर कब्जा रक्‍्छूँगा |-लोकि 
कृछ्ठ हीं दिनों में वह असत्य उत्के जाँवन को मूल मन्त्र बन 
जाता है । 


जीवित रहना अच्छा है मगर धर्म के साथ | कंदाचित्‌ घमे 
जाने की स्थिति उत्तत्र हो जाए तो उच्तसे यहले जीवन का 
प्म्राप्त हो जाना ही श्रेष्ठ है। 


रॉ न 
हे ः नः न 


चाः 


ह पत्यमांग पर चलना तलवार की घार पर चलने के समान 
काठेन भी /है और फूलों की सेज पर सोने के समा परत भी है | 
। 8५.५. 5 


त्रता ज़ी के नेत्रों में वह शक्ति होती हे कि वह क्रिप्ती 
"4 उय ऊँ तरह ग्रेम की- हृढ़ हए से देख-लो तो उप्का शरीर 
वेञमय हो जाय और यदि क्रोध की हृष्टि से 'देख ले तो अस्य 
हो जाय | 


धू० ] जवाइर-किरणावती 


पीष कृष्णा ४ 


यों तो संत्ार अतार कहलाता है एफ ज्ञानी पुछ्ंष इस 
अतार संसार में से भी तम्यक सार खोज गिकालते हैं | संत्र 
में किवित्‌ भी सार ने होता तो जीव मोक्ष केसे ग्राप्त कर पाते ? 
अज्ञान का नाश होने पर संवार में से सार निकाला जा 
सकता है | 


तुमने दूपरे अनेक रसों का आधवादन किया होगा, एक 
बार शात्रों के रत को भी तो चर देखो / शात्र का रस चखने 
के वाद तुम्हें संचार के सभी रत्त फीके जान पढ़ेंगे | 


न कर हैः करः 


एक ओर से सत्र को अग्रशस्त में जाने ते रोकी और 
दूसरी और उसे परमात्मा के ध्यान में फिरेते जाओ । ऐसा! करने 
प्र मत वश में किया जा सकेगा | 
कं कै यः क 
तुम्हारी जो वाणी दूसरे के हृदय को चोट पहुँचाती है, 
पह चाहे वाप्तविक हो, फिर भी पत्य महीं. है। उत्तकी बणुना 
जतत्व में ही की गई है| 


संवत्सरी [११ 
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तलवार की शक्ति राज्षत़ों के लिए काम में आती है | दैवी 
प्रक्ति वालो प्रजा में ग्रेम ही अपूर्व प्रभाव डाल देता है | 


रब ५), 
हि गई नह 2] 


लक्ष्मी ग्राप्त करके, ऋादे, समत्ति ओर आधिकार पा करके 
भी जो दिव्य ज्ञान रूपी तृर्ताय नेत्र प्राप्त कर शिव-रूप न बना, 
उत्तकी लक्ष्मी विल्कुल्न व्यभ है, उसका आपिकार धिक्कार योग्य 
हैं आर उसकी समस्त ऋष्दि-समत्ति उ्ती का नाश करने वाली है। 
अगर आपके पास धन है तो उसे परोपकार में लगाओ | 
घन आपके साथ जाने वाला नहीं है | धन के मोह में मत पडो | 
8६ कई मह ये 
धर्म की नींव नीति है| नौति के विना धर्म की प्रतिष्ठा 


नहीं है सकतीं | नीते को भंग करने वाला,धर्म को नहीं दिया 
सकता । 


बे १३ (१, 
द्र्ू डर ९ 
के बल ्ि 


मा 


अन्दर ते सुन्दर विचार भी जाविन से पारिणत किये विना 
लाभदायक नहीं हो तकता | 


५] जवाहर-किरणावली 
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पोष कृष्णा ६ 


अ4 को ही अपने जाविन की चुद्र समा मत बनाओ । 
श्र के के ते'बाहर निकल्ों ओर देखो, तुम्हारा इतिहास 
कितना उज्जल्न है, कितना तेजर्खा है, कितना वरिताएूर्ए है ! 


मे रा नः रा 


जिस जिनधर्म' के नाम में ही विजय का संग्रीत धुनाई दे रहा 
है, गितका 'चाराध्य सिंह से अंकित महावीर! है, ।गितका पर्म 
विजयिनी शक्ति का न्लोत है, उत्ते कायरता शोमा नहीं देती । 
उसे वीर होना चाहिये | 


नह के का ता 


मनुष्य की ग्रातिष्ठा उत्के सद॒गुणों पर ही अवलंबित रहनी 
चाहिये | पन से ग्रात््ठि का दिखाया करना मानवीय सदगुणों 
के दिवालियापन की घोषणा करने के समान है | 


५४, 
्ेः भेह हा द्रह 


जिसके मुखमण्डल पर अल्लचय का तेज विराजमान होगा 
उत्तके सामने आभूषणों की आमा फ्रौकी पढ़ जायगी । चेहरे की 
सोम्यता बल्ात उप्के श्रति आदर का भाव उत्नन्ष किये बिना ने 
रहेगी | 


संवत्सरी - [ ध३ 
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संसार के विभिन्न पंथ या सम्गदाय सत्य को आत्त करने का 
प्रयत्न करते है | परन्तु ज्ञाव की अपूर्णता के कारण अखरड 
तत्य को ने प्रकर सत्य का एक अश हैं उन्हें उपलब्ध होता 
है | सत्य के एक अंश को ही समूर्ण सत्व मान लेने से धार्मिक 
विवाद सढा हो जाता है | 


सभी धर्म वाले अपनी-अपनी घुन में मस्‍्त है । वह एक 
दूसरे को कृठा ठहरात है, इसी कारण वे स्वयं झूठे ठहरते है| 
सब इकट्ठे होकर, न्यायवुद्धि से, पद्मप्रात छोडकर धर्म का निर्णय 
करें तो समूर्ण धर्म का सच्चा स्वरूप मालूम हो सकता है । 


5 ] ५, +. 
का जे हे नह 


स्याद्गाद ऐसी गशीन है जिसमें सत्य के खरह-खर्ड (गिल-- 
कर अखर॒द' अथात्‌ पिएं सत्य ढाल जाता है | स्पाह्माद का 
एम्यक्‌ प्रकार से उपयोग किया जाय तो 'मिथ्था ग्रतीत होने वाला, 
दश्कोण भी सत्य ग्रतति होने लगता है | जगत के धार्मिक 
ओर दाशानिक दुरागहों को सम्रात्त करने के लिए स्याद्ठाद के 
समान ओर कोई उपाय नहीं है | 


५४ ] जवाहर-किरणावली 
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जो आत्माराम में रमण करता हैं, जिसे सावेदानन्द पर 
पर श्रद्धाभाव उत्तव हो बुक है, वह मरने पे नहीं दाता; 
क्योंकि वह समझता ह-मेरी टल्यु अतस्वव हैं । में वह हूँ, जहाँ 
किसी भी भौतिक शाक्कि का प्रवेश नहीं हो सता | 
न रॉ रा कर 
जिम्न मनुष्य का आत्मावश्ात्त ग्रगाढ़ हो जाता है, उप्तके 
लिए ऐसा कोई काम नहीं रहता, जिसे वह कर ने सकता हो । 
लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी जो काम बलूवी नहीं 
होता, उस्ते आत्मबल्ली बात की बात में कर डालता है। 
आत्मबलशाली के सामने समस्त शक्तियों हाथ जोड़े सी 
रहती हैं | 
के कर क्र मा 
जत्ते आप जाल में फ्रपने वाली मछलियों पर कहणा करते 


हैं उसी प्रकार ज्ञानी जन सारे संसार पर कहुणा करते है । वह 


कहते हैं--ऐ मनुणों | कुछ आत्मकल्माण का काम को । 


४४० कर ८ । 


साने-यने पर अंकुश रक्‍्सो । दूसरों को आनन्द पहुँचाओ | ऐसा 


३ 


करने ते तुम्हारा मनोरथ जहदी पूरा होगा । 
मै द्रः कः ः 


०५ 2०. ३ 


भोजन करने वाले को थोड़ा-बहुत भजन थी करना चाहिये। 





संवत्सरी [ पूपू 


कर 
गण: 
अज्ञान पुरुष को जिन पदाथों के वियोग से मर्मवेर्धा पडा पहुं 
चती है, ज्ञानी जन को उनका वियोग साधारणु-सी घटना प्रतात 
होती है । ज्ञानवान्‌ पुरुष सयोग को वियोग का पूर्वरूप मानता 
है| वह संयोग के समय हष-विभीर नहीं होता और वियोग के 
समय विषाद से मलीन नहीं होता । दोनों अवस्थाओं में वह 
मध्यस्थभाव रखता है | सुख की कुंजी उसे हाथ लग गई है, 
इसलिए दुःख उससे दूर ही दूर रहते है । 
तैः क्रः के क्रः 
नाहिएँके चंगुल में फैसकर मनुष्य बेतहाशा भाग-दौड 
लगा रहा है। कर्मी किप्ती क्षण शान्ति नहीं, तंतोष नहीं, 
ः नहीं। गला इस दौड़-पृप में सुख कैसे मिल्र सकता है ! 
कै £ कै 
अपनी परदाई के पीछे कोई कितना ही दोड़े, वह आगे- 
आगे दोड़ती रहेगी, पकड में नहीं आरा सकेगी | हसी प्रकार 
तप्णा की पूर्ति के लिए कोई कितना ही उपाय करे मगर वह 
पूरी नहीं होगी | 


है; रे के... के: 
एक व्यक्ति जब तक अगने ही सुख को सुख मानता रहेगा, 
जब तक उसमें दूसरे के दुःख को अपना दुःख थानने की संवेदना 
जागृत प होगी, तब त्तक उसके जीवन का विकास नहीं हो प्कता | 


पद] जवाहर-किरणावली 
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माया का मालिक होना ओर बात है ओर गुलाम होना 
ओर बात है | माया का गुलाम माया के निए भूठ बोल सकता 
है, कपटाचार कर सकता है, मगर माया का मालीक ऐसा नहीं 
करेगा । अगर न्याय-तीति के साथ माया रहे तो वह रक्खेगा, 
अगर वह अन्याय के साथ रहना चाहेंगी तो उत्ते निकाल बाहर 
करंगा | यही बात अन्य सांतारिक सुख-सामग्री के विषय में 
समझ लेना चाहिए । 


नेः 22 कै न 
- जड़ साइस के चकाचोंध में पढ़कर साहंस के निर्माता-- 
आत्मा को नहीं भूल जाना चाहिए | अगर तुम साइस के ग्राति 
'जिज्ञाता रखते हो तो साइंस के निमाता के ग्राति मी, आपिक्ष 
नहीं तो उतनी ही जिज्ञाता अवश्य रक्‍्खों | 
नह ना ना का 
दृश्य को देखकर हा को भूल जाना बढ़ी भारी भूल है । 
क्या श्राप बतलाएँगे कि आपकी उगली की हीरे की अंगूठी 
आशिक मूल्यवान्‌ है या आप ? 


बईँ न ने व 

: तुम्हें जितनी बिन्‍ता अपने गहनों की है उतनी इन गहनों 

का आनन्द उठाने वाले आत्या की है? गहनों का जितना ध्यान 
; है, कम से कम/उततना>भ्यान. आत्मा.का रहता है! । 


संवसरी [५७ 
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हि 24 है ० प ब्५ ५ [] ऐप पृत्तृ 
सीता को आग ने क्यों नहीं जलाया ? क्या आगे ने पक्तू- 





प्रात किया था ? उत्ते किसने प्रिखाया कि एक को जला ओर 
दूसरे को नहीं ? श्॒न का काम काट डालना है पर उसने काम- 
देव आवक को क्यों नहीं काटा ? श्र क्या अपना सथाव भूल 
गया था ! विष खाने से मनुष्य मर जाता है | मगर सौरां वाई 
क्यों न मरी ! क्या विष अपना कर्तव्य चूक गया था ! 


सत्य यह है कि आत्मबली के तामने आते ठंडी हो जाती 
है, शत्र निकमा हो जाता है और विष अग्रत बन जाता है | 


8! ० |! 
धर तह कह ने 


मत्त समझी कि आपकी और दूसरों की श्ात्मा में कोई 
गोलिक अन्तर है । आत्मा मल समाव से सर्वत्र एक समेत 
है। जो सब्चिदानन्द आपके घट में है वही घट-घट में व्याप 
रहा है। इसलिए समस्त प्राणियों को आत्मा के समान समझो | 
किसी के साथ वेर-माव न करो | किसी का गल्ला मत्त क्ाटों | 
किसी को धोखा मत हो । दगावाजी से बाज आश्रो | . अन्याय 
पे ब्रो | परी को मरत्ता क्रे रूप में देखो | 


पद ] जवाहर-किरणावली 
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४ तुम अपना जीवन सफल ओर तेजोमय बनाना चाहते हो 
तो यर्दी पुस्तकों को कमी हाथ मत लगाना; अन्यथा वे तुम्हारा 
जविन मिट्टी में मिला देंगी | 





एक आदर्गी भरे समुद्र को लकड़ी के टुकड़े से उल्लाचि 
रहा था | किसी ने उससे कहा-- अरे पगले / समुद्र इस प्रकार 
खाली कैसे होगा ?? तब उसने उत्तर दिया--भाई, तुग्हें पता 
नहीं है | इस प्मुद्र का अन्त है मगर इस आत्मा का अन्त 
नहीं है | कर्मी न कभी खाली हो ही जायगा | 

फ न ५६ ् 

आधे मन से, ढिलगिल विचार ते, क्रिप्ती कार्य को आरंभ 
मत करों | चचल चित्त से कुछ दिन काम किया ओर शीत्रि ही 
'फल्न होता हुआ दिखाई न दिया तो छोड़-दवाडकर दूर हट गये; 
यह असफ़लता का मार्ग है| इससे किया-कराया काम भी मिटटी 
में मिल जाता है | 

दर्षएं आपके हाथ में है| अपना-अपना मुह देखकर लगी 
हुए कालिस पोछ्च डांलिए | । 


संवत्सरी | ५६ 
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आगे-आगे कदम बढाते रहने ते लग्बा रास्ता भी कमी ने 
कभी तय हो जाता है | पद्धि पर परने से जहों थे वही आ 
जाओगे | जो कदस आगे रख दिया है उसे पीछे मत हटाओ | 
तभी आप्र विजयी होओगे | 
& डः ; रः 
८ जे "व! ४7, ०० पी शक मय; |  +& विशनीि कं ; ४ 
मुँह से जी 'वानि निकालोगे वंसी ही प्रतिध्वानि सुनने के 


मिलेगी | अगर कटुक शब्द नहीं घुनता चाहते तो अपने मुँह 
से कटुक शब्द मत निकालो | 


|] (५, ५. ९, 
हे 4 रह हे 


गाता के स्तन का दूध पीता बालक का खभाव है, पर जो 
बालक स्तन का खून पीना चाहता है वह क्रेसा बालक / वह 
तो जहरीला कीड़ा है | 

प्रति गाय-मैत्त आदि ते हमे दूध दिलाती है, ले।किन 
मनुष्य की लोलुपता इतनी प्रचंड है कि वह गाय-मैत्त के दूध 
के बदले गाय-मैत्त को ही पेट में डाल लेता है ! 

जकिन में धर्म तभी भूत्तरूप पारण करता है जब अपने 
पुल का बलिदान करके दूसरों को घुख दिया जाता है | 


६०] जवार-किरणावती 
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जो वक्का अपने श्रोता का लिहाज करता है, उस्ते सत्य 
तत्त का निदर्शन नहीं कराता, वरन्‌ उस्ते प्लत्ञ करने के लिए 
मीठी-गीठी चिकनी-चुपडी बातें करता है, वह श्रोता का भयंकर 
अपकार करता है और स्व अपने कर्तव्य से चुत होता है । 
हि हि श श्र 
समस्त प्राणियों को आत्मा के तुल्य देखने पर सुख्-दुःख 
की साज्ञी तुम्हारा हृदय अपने आप देने लगेगा | फ़िर शात्रों 
को देखने ॥ आवश्यकता नही रहेगी । साबेदानन्द खय॑ ही 
शात्रों का सार घता देगा | 
्ः ना के जा 
जो तुम्हारी आज्ञा शिरोधाय नहीं करते वह सब पर-पदार्थ 
हैं। जब तक पर-पदाथी के प्राति ममता का भाव विध्वमान हे, 
तब तक परमात्मा से मिलने का शोक ही उत्बब नहीं होता 
आर जब तक फमात्मा में मिलने का शोक ही नहीं उत्पनर 
हुआ तब तक उससे भेंट कस्ते हो सकती है ! 
श्रः ्ः 2 तर 
क्या संसार में कोई पदगल ऐसा है जो अब तक किसी के 
उपभोग में न आया हो ? वास्तव में पुदगल्षमात्र दुनिया की 


जूठन है। 
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जिस अन्याय का प्रतिकार करने में तुम असमर्थ हो, कम 
से कम उसमें सहायक तो न वनों ! अन्याय से अपने आपको 
पृथक रखी | 


् कै ै पु 


आप भोजन करते हैं पर क्या भोजन बनाना भी जानते 
है! अगर नही जानते तो क्या आप पराधीन नही है ? छोटी- 
छोटी पराधीनताएँ भी जाबिन को बहुत ग्रभावित्र करती हैं | 


क्र मे गई न 


दुःख से मुक्त होना चाहते हो तो अच्छी बात है | मगर 
यह देखना होगा हि दुःख आता कहों से है ? दुःख का अप्तत्ली 
कारण क्या है ? तृप्णा ही दुःख का यूल् है | 
गः कः शः मं 
संतार में घर्म न होता तो कितना भयकर हत्याकांड मचा 
होता, यह कल्पना भी हुःख़दायक प्रतीत होती है। संतार- 


व्यापी निविड़ अच्धकार में धर्म के प्रकाश की किरणों ही एकमात्र 
आशाजनक है | 


३१ |] जवाहर-किरणावल्ी 


विनय जननकनाननन न जजनननन तक “"र०»+ा+>->ा++2 पन«नकनमन+न फनननननकन जन अनथन » की बडिजनओ जेल अजनजनणञमन->ज>नन- 


पोष शुबला ! 


कुंभार जब मिट्टी लेकर पढ़ा बनाने वेठता है तथ वह 
मिट्टी में से हाथी-योडा निकलने की आशा नहीं रखता | जुलाहा 
यूत लेकर कपड़ा बनाता है तो उसमें से तोॉबा-यतिल निकलने 
की आशा नही रखता । किसान बड़े परिथ्रिस से सेती करता है, 
मगर पॉधों में रो हशि-मोती निकलने को आकांत्ा नहीं करता | 
तो फ़िर धर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग धर्म से पुत्र या धन 
की आशा क्यों रखते है ? जो जिसका कारण ही नहीं, वह उत्े 


कैसे पैदा करेगा ? 
तर केः का हैः 


जब धर्म पर श्रद्धा होगी तो संतार के समस्त पदाथों पर 
अरुषि उत्तर हो जाएगी | ताप को पकड़ने की इच्छा तभी तक 
हो सकती है, जब तक यह न मालूम हो कि इसमें विष है | 


४, 42, हु 
न हैः क्र नह 


४5.5 


धर्म के नाम पर प्रकट किये जाने वाले भूतकालीन और 
वत्तमानकारलीन अत्याचार वसतुतः पर्यश्रम या धर्मान्‍्धता के परि- 
णाम हैं | - धर्म तो तदा सर्वतोमद्र है। जहाँ पर्म है वहाँ 
अन्याय ओर अत्याचार को अवकाश ही नहीं । 


संवत्परी [ $ 
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अन्त/काण ते उद्भूत होने गला कहणामाव का शीतल 
ब्लोत दूसरों का सताप मिटाता ही है। भगवान्‌ महावीर इत्ती 
करुणाभाव से प्रेरित होकर धर्मदेशना देने में प्रवत्त हुए थे | 


| मं 3 भर का 


है ओर पर्मश्रम में आकाश-याताल जितना अन्तर है। 
गधा, पिह की चमड़ी लगेट देने पर थी पिह नहीं बन सकता | 
इसी प्रकार धर्मान्‍्धता कमी धर्म नहीं हो सकती | 
रे न नै कै 
धर्म के अनुयायी कहलाने वाले लोग भी अपने पधर्महीन 
व्यवहार के कारण धर्म की निन्‍्द्रा कराते है | हृढतापूर्वक्ित धर्म 


का पालन किया जाय तो परमोगन्‍दिकों पर भी उसके असर पढ़े 
विना नहीं रहेगा । 


५१, ५), | के 
न्‍ईं या क्र नई 


. कंदावित्‌ ध्मगालन करने में कष्ट उठाने पढ़ते है तो क्या 


' हुआ ? कष्ट धर्म की कर्तीटी हैं| जिन्होंने धर्म के लिए कष्ट 
उठे हैँ उनसे पूछो कि इमे के विपय में बह प्वाश्कहते हैं ! 


$9 ] जवाहर-किरणावती 


पोष शुक्ला ३ 


कामना करने से ही धर्म का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं; 
ऐसा समझना भूल है | वल्कि कामना करने से तो धर्म का फल 
तुच्छ हो जाता है और कामना ने करने से अनन्तगुणा फल 
मिलता है। 


बे हि 2] बोर 
का ना थे यार 


०] 


पररेत्र को ओछी कीमत में न वेचारे 
क्िती भी वस्तु की कमी नहीं रह जायगी | 


वो कि आपको 


| हे | # | 

भगवान्‌ की आज्ञा है कि सबको अपना मित्र समझो । 
अपने अपराध के लिए ज्ञव्ा मॉगो ओर दूसरों के अपराध को 
छ्वा कर दो | शत्रु हो था सित्र, सब पर ज्माभाव रखना 
ग्रहावीर भगवान्‌ का महागार्ग है। 


(| ९, ॥। | 
223 यह श्र 4 


धार्मिक अनुष्ठान का एकमात्र ध्येय आत्मशाद्र ही होना 
चाहिये | सगे के हुलों के लिए प्रयत्न मत करो | सर के धु्ों 
के छोतलच में फेस गये तो, मुक्ति सें ह्वाथ भो बेहोगे | 


मंवत्सरी [ अं, 
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जिस वस्तु के विषय में ज्ञानपूर्वक विचार करने का क्षमता 
न हो, उसकी ओर दृष्टि न देना ही उतित है। ऐसा करते- 
करते मोह कम हो जाएगा | 


वास्तव में कोई मनुष्य ऐसा हो ही नहीं तकता, जित्नसे 
पृ की जाय या जिसे छूने से छृत लगती हो | सभी आियों 
की आत्मा सरीक्षी--फमात्मा के समान--है ओर श्र क्री 
बनावट के लिहाज से मनुष्य-मनुष्य में क्रोई अन्तर नहीं है। 
किए असुश्यता की कह्यना किस उचित आधार पर खड़ी है, 
यह समझ में नहीं आता ! इसका एकमात्र आधार जातिमिंद 
ही हो सकता है, जो हेय है | 


५३/६ ८ बह २, 
क्र कह न का 


है पाथिक ! तुझे परल्लोक जाना है, इसाहिए भेरे बतलाये 
सदगुण घारण कर लेगा तो तेरा पथ-सुगम हो जायगा | सत्य, 
ग्रामाणिकता, दया, नीति आदि सहगुण॒घारण कर लेने से 
तेरा क्या बिगड़ जाया ? 


ह] 
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पोष शुक्ला ५४ 

' है जयंत के जीवी / तुम दुःख चाहते हो या झुख की 
आभिलाषा करते हो ? अगर सुख चाहते हो तो दुःख की ओर 
क्यो बागे जा रहे हो ? लोटो, संबेग को साथ लेकर शुख की 
ओर बढ़ो | 


मेँ |; 
है कह 


2 
ब्रा 


में 


'. काम, क्रोप आदि क्षषाय कुत्ते के समान हैं । इन्हें पहले 
तो घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए, कंदाचवित्‌ घुष्त पढ़ें तो 
उसी समय बाहर निकाल देवा चाहए | 


भर 


कै भ भः ५ 


जिनका ममतत गलकर ग्राणीमात्र तक पहुँच गया है, 
सत्तार के समस्त प्राणियों को जो चात्मवत्‌ मानते है, जिन्होंने 
एगे आया! अर्थात्‌ आत्मा एक है, इस पिकद्धान्त को अपने 
जीवन में घटाया है, उनके लिए सभी जीव अपने हैं---कोई 
पराया वही है | ऐसी दशा में जेसे आप अपने बेटे को चिन्ता 
करते है, उ्ती प्रकार उदार॒भाव वाले ज्ञानी पुर्ष प्रत्येक जीव की 
चिख्ता करते है | - 


संवत्सरी ] $७ 
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तुम्हारे काले वाल सफ़ेद हो गये हैं, तो तुम्हारी इच्छा 
से या आनिच्छा ते ? यह वाल तुम्हें चेतावनी दे रहे है कि जब 
तुम हमें ही अपने काबू में वहीं रख सके तो ओर-ओर वस्तुओं 
पर क्या काबू रख सकोगे | 





अर ९५ > ३०७ हि 
यह यह बेड दा 


धर्म की नोक़ा तेयार है। सार के मोह में न फ्रेंसकर 
धर्म-नोका पर आरूढ़ हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा | 


3१, ३१, हि मे 
द्ह नह द््ह भं 


हे आत्मन्‌ | तू भगवान्‌ की वाणी की उपेक्षा करके कहाँ 
ब्३ ० ता ० 2 चर 43. 
भटक रहा है ? तुझे ऐसा दु्लंभ योग मिल गया है तो फिर 
इसे क्यों गंवा रहा है ? 


५ ब कं व झट 
ण् गा का 7] 


में कहता हूँ ओर सर्भी विचारशील व्यक्ति कहते है ।ह्ल 
प्दाचार है शि्षा का प्राण हैं। सदाचारशन्य शिक्षा आरह्ीन 
है ओर उससे जगत्‌ का कह्याण नहीं हो सकता | ऐसी शिक्षा 
पे जगत्‌ का अकल्याण ही होगा । सदाचारहीन शिक्षा संत्तार 
के लिए आमभिशाप बनेगी | कक 


(५ 
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सच्चे शिक्षको भी वदोलत संतार का श्रेष्ठ विभूतियों प्राप्त 
ही सकती है | संसार का उत्थान' करने वाली महान्‌ शाक्ियों 
के जन्मदाता शिक्षक ही हैं। शिक्षक मनुणष-शर्ररे के ढोंचे में 
मनुष्यता उल्लव करते हैं। |शीक्षक का पद जितना उँक्ा है 
उप्तका कत्तव्य भी उतना ही महान्‌ है। 


रा का क्र क्रः 


अगर तुम किती वर्तु के ग्राति मगत्त न रकखों तो पागरिह 
तुम्हारा दास बन जाएगा | सत्तार की वस्तुओं पर तुम भले ही 
ममता रक्खों मंग़रः वह अगने स्वभाव के अनुसार तुम्हें छोडकर 
चलती बनेंगी (ममत्व होने के कारण, तब, तुम्हें दुःख का अनु- 
भव होगा । अतएवं तुम पहले से ही उन वस्तुओं सम्बन्धी 
ममत्व का त्याग क्‍यों नहीं कर देते ! 


कर ् #. '.. #$ 

संता की. कसतुए तुम्हें छोड़ें- ओर तुम उन वरतुओं को 

छोड़ो;, हतः दीनों में: कुछ अन्तर हैं वा' नहीं ?: दोनो का अन्तर 
समझकर अपना कर्तव्य विधारित करो | 


सवत्सरी [ ६६ 
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अगर आप सम्पत्ति मे हपे मानेंगे तो कल विपाते में 
विषाद भी आपको घेर लेगा । जो ससाति को सहजभाव से 
ग्रहण करता है वह विप््ति को भी उसी भाव से अहण करने 
में समथ होता है। विपत्ति की व्यक् उसे छू नहीं सकती | 
संसार तो सुख-दुःख और सम्याति-विषत्ति के सम्मिश्नण सें ही है | 
नगें हर्ष-शोक करना सचे ज्ञान का फल नही है | 
|; गः ने मं 
राज्य करना ओर राज्यमत्ता के बल पर सुधार करना 
साधारण मनुष्य का कार्य है| संत्तार के उत्थान का महान्‌ कार्य 
करने वालें महापुरुषों ने पहले ग्राप्त राज्य को ठुकशा दिया था | 
तभी उन्हें अपने महान्‌ उद्देश्न में सफलता मिली | 
आवरण में लिपटी हुई शक्तियों को प्रकाश में लेना ।शैक्षा 
का ध्येय हे | मगर शिक्षा की सफ़लता इस वात में है कि वह 
मनुष्य को ऐसे सोचे में ढाल दे कि वह अपनी शाक्कियों का 
दुरुपयोग न करके सहुपयोग ही करे | 


१६५ 
द्रह तरल देह 


३१, 
हो (न 
बरछ् 


जो विद्या' वेगारः के रूप में पढ़ी ओर पढाई जाती है, वह 
गुल्ार्मी नहीं तो क्या स्वंघीनता तिखलाएगी ? 
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आ अक कल ६ 


एक ओर चेँवर-छुत्र धारण किये कोई रानी हो और दूसरी 
ओर महतरावी हो तो दोनों में से जनताधारण के लिए उप 
योगी कौन है ? रावी के अभाव में किप्ती का कोह काम नहीं 
रुकता मगर महतरानी के अभाव में जाविन दूभर हो सकता है । 
इसी कारण तो वह महतरानी-- बी रानी--कहलाती है। 
अगर आग रानी को ही बढ़ा समझते है तो कहना चाहिये हि 
आप वास्तविकता से दूर हट रहे है। 








कं न + रे 


किभित्र न्याय है / गन्दी फैलाने वाले आप अच्छे ओर 
ऊँचे तथा गनन्‍्दगी मिटाने गले (हरिजिन) लोग बुरे ओर हान / 
न्यावबुक्त बुढ्दि ते उनके ताथ अपने कर्तव्य की तुलना करके 
देखो तो आपकी ओंखें खुल जाएंगी । 


क श ह न 


यों तो मस्तक, मस्तक ही रहता है, हाथ हाथ ही रहता 
है और पैर भी पेर ही रहता है, लोकिन मस्तक पेर की उपेक्षा 
0२ क#] 


नहीं करता, करन्‌ उसकी रक्षा दरता है | जेते इन सभी अंगों 
का परसर सम्बन्ध है, केसे ही चारों वर्णों का भी सखन्ध है। 


संवत्परी | ७ 
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अब तो मेहतर अपना प्णरागत कार्य करते है, लेकिन 
कर्मभूमि के आरस्म में भगवान्‌ ऋषभदेव ने जब उन्हें यह कार्य 
सागर होगा तब क्या समझाकर सौपा होगा ? ओर उन्होंने क्या 
समझकर यह कार्य स्वीकार किया होगा ? न जाने क्या उच्चतर 
आदर्श उनके सामने रहा है! 


बच्चो की सार-सेगाल करने वाली वुद्धा के गति घर का 
मालिक कहता है--माताजी ! यह सब आपका ही पुरुय 
ग्रताप है । आप ही सबकी सेवा करती है, रक्षा करती है, 
नहीं तो ताच ही दिन में सवक्ी धाम्जियों उड़ जाएँ | आपकी 
वरदोलत ही हम आराम की जिन्दगी बिता रहे है ॥ 


भगवान्‌ ऋषमदव ते इनके आदि पृह्ठपों को ऐसा ही तत्त 
न समझाया होगा ? जिस्त प्रकार समाज मे सेवाभावी मनुष्य को 
बहुमान दिया जाता है, उत्ती प्रकार क्या भगवान्‌ ने बहुबान 
देकर उन्हें यह काम न सोपा होगा ? आजकल की तरह सफ़ाई 
करने वाले लोग उत्त समय घृणा की हि पे देखे गये होते वो 
कौन अपने को सेच्छापूर्षक पृष्णारणद बनाता ? 
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चारों वर्ण अपना-अपना क्वार्य करते है और सभी कार्य 
समाज के लिए उपयोगी है । ऐसी स्थिति में किसी को फ़िसी 
के प्रति प्रणाभाव रखने का क्या अधिकार है ! 
त्रँः हैः तर क्र 
चाहे चन्द्र रे आय बरसने लगे और पृथ्वी उल्लट जाये 
किन्तु सत्युकृष झूठ कद्ापि नहीं कह सकते | 
म्ः हैः के देह 
जो आत्मा ओपापिक मलनिता क्रो एक ओर हटाकर, 
अन्तरृष्टि होकर, अनन्यभाव से अपने विशुद्ध स्वरूप का अब- 
लोकन करता है आर समस्त विसावों को श्ात्मा से मित्र 
देखता है, उसे सोएह के तल की ग्रतीति होने लगती हे । 
वहिरात्मा पुरुष की दृष्टि में स्थूलता होती है, अतएवं वह शररि 
तक, इन्द्रियों तक था मन तक पहुँचकर रह जाता है, उस्ते इन 
शरर आदि में ही आत्मत्य का भाव होता है, मगर अन्तरात्मा 
पुरुष अपनी पेनी नजर से, शरीर आदि से परे सूत्म आत्मा को 
देखता है । आत्मा में अरतीम तेजालिता, भर्ताग वतन, अचन्त 
ज्ञनशक्ति ओर अनन्त दर्शनशक्ति देखकर वह वीरित-सा हो 
रहता है | उस समय उसके आतन्द को मार, नहीं रहता ॥ 


_ष्फ्प 


संवत्सरी ह [७ 
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जितना कर सकते हो उतना ही कहों ओर जो कुछ कहते 
हो उसे पूर्ण करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी समझो । 
मा का के के 


तुझे मानव-शर्रर मिला है, जो संसार का समस्त वैभव 
देने पर भी नहीं मित्र सकता | सम्पूर्ण संसार की विभूति एकत्र 
की जाय ओर उप्के बदले यह स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया जाय तो क्या ऐसा होना सम्मव है ? 


मै कै नह >> ये 


क्या यह भाग्यशालिनी निह् तुझे परनिन्दा; मिथ्याभाषण 
ओर उत्नात करने-कराने के लिए मिली है ? अगर नहीं, तो 
क्या आशा की जाय क्नि तू भूठ नहीं बीलेगा ! 


जिस धर्मंगुर के चरणों में अपना जीवन अर्पणा करना 
चाहते हो, जिसे ग्रकाशस्तम्भ मानकर निःशंक आगे बढ़ना 
चाहते हो, जिसे भव-भव का मार्गप्रदशक वना रहे हो और 
जिसकी वाणी के अनुस्तार अपनी जीविनताधना पररस्भ करना 
चाहते हो, उसकी परीज्षा करने की आवश्यकता नही समझते ! 
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अगर तुम फेशन के फंदे से वाहर नहीं निकल सकते तो 
कम से कम उनकी निन्दा तो मत करो जिन्होंने फेशन का मोह 
छोड़कर सेच्छापूपंक सादगी धारण की है, जविन को सयत 
बनाया है और विल्ातिता का त्याग किया है | 


नै का नौ या 


में बार-बार कहता हूँ कि सब अनथों का मूल विलापिता है। 
कै मं ः शः 
अपने चुद्र प्रयत्त पर अहकार न करना | अहकार किया 
तो दुःख नहीं पिटेगा ।- जो कुछ करते हो उसे परमात्मा के 
पक्ष्रितम चरणों में समप्ण कर दो ओर उत्ती से विनम्नमाव से, 
उज्जल अन्तःकर्ए से, अपनी समूर्ण श्रद्धा एकत्र करके दुःख 
दूर करने की प्रार्थना करो । 


के ्ः मई क्ः 


परमात्मा से उस मूलभूत दुःख के विनाश की प्रार्थना 
करना चाहिये जो ओर क्रिप्ती के मिटाये नहीं गिट सकता और 
जिसके मिट जाने पर संसार की अतीय ससदा भी किपोा कम 
की मेहीं रहती। 


है 
& 5 है 
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५३ 


जब तुम परमात्मा से संतार की कोई वस्तु मांगते 'हो तो 
पमझो |# दुःख गॉयते हो | 


| 3 ५७ ३८, 
दा दा चर अं 


आज अपूर्व अवसर हैं| कोन जानता है ।झि जीवन में 
ऐसा धन्य दिवस कितनी वार आएगा या आएगा ही नहीं ? 
इसलिएं- इसका सहुपयोग काने अन्तःकण को मर्लानिता घो 
बल्लों। आत्मा की लच्छ स्फटिक के समान बना लो | ऐसा 
करने से आपका महान्‌ कल्याण होगा। क्षमा का झुह्द कवच : 
धारण करके निर्भय वन जाओ । 

देर से ही केर बढ़ता है | आपके हृदय का बेर आपके 
मत्र की वेशामि का ईंधन है | जब उसे ईंधन नहीं मिलेगा तो 
वह आगे कब तक जलती रहेगी ? आज नहीं तो कल्ल अवश्य 
वुच्च जाएगी। 


| १! 
| डे 


८ 
४0३ 


७ _ 2.५ कप 
आप पनवान्‌ ह ता क्या हुआ, गरावा का आपके जपर 
स्श मा 
ऋण है । 
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क्या गांठ काटे तिना भरपेट भोजन नहीं मिल सकता ? 
न्याय-नीति से आजीविका चलाने वाले क्या भूखों मरते हैं ? 
बेचारे बहुढ़े को उत्तका माता का थोढ़ा-सा दूध पी लेने दोगे 
तो क्या तुम्हारे बाल-बच्चे बिना दूध ही रह जाएँगे ! 


ना मे नो रॉ 


अगर सब जाँवों को मित्र बनाने से काम नहीं चलेगा तो 
क्या सबको शत्रु बनाने से संसार का काम ठॉक चलेगा / सबको 
शत्रु बनाने से ही अंक काम चलन सकता हो तो आए भी सबके 
शत्रु समझे जाएँगे ओर ऐसी दशा में संसार में एक ज्ञण का 
भी जीवन काठन हो जाएगा | 
तर ्ः क्र कं 
मनाने वाला हो तो मन क्‍या नहीं मान लेता ! वह सभी 
कुछ समझ लेता है, समझाने वाला चाहिए । विवेक से कार्य 
करने वालों के लिए मन अबोध शिशु के समान है | 
कै ः का ः 
उत्ताही पुरुष पर्याप्त साधनों के अभीव में भी, अपने तीज 
उत्साह से काठिन से काठिन झार्य भी साथ लेता है । 


+ डँ 
मेवन्मरा [७७ 
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जिन गर्तों ने नावा कष्ट सहन करके आपको रईसी दी 
आर भिन पशत्रों की वर्दालित आप पत्र रहे है, उनके प्रति 


कर प्रलुपक्तार क्यों नहीं करते ? साहकार कहलाकर भी 
/ आपको अ्थीष्र नहीं ह ? 


प्ड | श्ग्प 
40! हे 


५ 


ण्‌ 


रॉ 
ब्ष पर 


विवाह का उछ्लेय चतृणद बनना नहीं. चनुर्भज बनना है | 
शाह फशविकिता का पपण नहीं करता, उसे साम्थे का 
पपक होना चाहिए | 

अनाति दा ग्रतिकरार न करना राजा के लिए कलक करा 


टाड्ा है | बूद्र के भय से जो राजा अन्यव, प्रत्याचार होने 


पह १४ छो नरझ बना शालेग ४। >> / 
या, बह प्श % नरण बना झल्रगा आर अपने बेगम का 


७ जुलनक ते > जा >ओ अनकणतक 


एरमात्मा छो सूगर | नृ ओर प्समात्मा दो 
जा। 


श्र हि 
गक 


| हू 
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केवल पतन के उपाजन ओर रक्तुण में न लगे रहो । 
मनुष्यजविन्त जड़ पदाथों की उपासना के लिए नहीं है। द्या- 
दान की ओर ध्यान-दों | 


ब्प (१, 0, 
नह नह 222 त्र£ 


जो पुछ्ष पृर्णकूप से आत्मामिम्ख हो जाता है, उप्तकी 
आत्मा ही उप्का विख वन जाता है | उसे अपनी आत्मा में 
जो रमर्णीयता उ्ताति होती है, वह अन्यत्र कही नहीं | आत्मा 
में अध्यवत्तायों के उत्थान और पतन की जो परम गिरन्‍्तर- 
जारी रहती हैं, उप्ते तटस्थभाव से निरीक्षण करने वाले आत्म- 
हृष्ट को बाहरी दनिया की ओर ध्यान देने की फुर्तत ही नहीं 
रहती | 
| तर हैः हे ठ् 
तत्तज्ञानी पुरुष विषयमोय से इसी गकार दूर भागते हैं, 
जे साधारण मनुष्य काले नाग को देखकर | 
कै कर कं 3 


किवेकपूर्ण वेरोस्य की स्थिति में क्रिती को समझा-बुल्लाकर 
संसार में नहीं फैसाया जा सकता | 


.संवत्सरी [.७६ 





पा कृष्णा ३ 


जीवन के वास्तविक उत्कष के लिए उच्च. ओर उज्ज्वल 
चरित्र की आवश्यकता है। चरित्र के-अभाव में जीवन की 
संरक्षति अधूर्री ही नहीं, शूल्यरूप. है | 

बह ता मेल मेह - 

जो माता-पिता- अपने बालक को पर्म की शिक्षा -ही न 
देंगे उनका- बालक विनीत किस प्रकार बन सकेया ! 

संत्तार- के लोग- भृठ- ही कहते हैं कि हमें? मरने का ज्ञन 
है । जिसे मृत्यु का स्मरण होगा वह बुरे काम क्यों करंगा ! 
वह अन्याय, अत्याचार और पाप केसे कर सकता है ? 


ब्प 


जो जन्मा है वह मरेगा ही | जिश्का उदय हुआ है वह 
अस्त भी हांगा | जो फूला है वह कुम्हलाएगा ही | 


ग न 


बह 
पैह कह द्ः 


तप में अपूव, अद्भुत ओर आश्चर्यवनक् शक्ति है| तय- 
सा का आग में आत्मा के समस्त विकार भत्म हो जाते है 
त्रीर आत्ता सुक्स की तरह प्रकाशमान हो उठता है |, 


८० ] जवाहर-किरणावल्ी 


ताल 


माष कृष्णा ४ 


जितकी आत्म में ज्ञान का अकाश फेल जाता है, जो 
जगत्‌ के वास्तविक सरूप को प्मन्न लेता है, उ्ते संतार अपार 
प्रतीत होने लगता है | संथार की समस्त सदा और विनोद 
एवं विलास की विविध सामग्री उसका वित्त अपनी ओर आक- 
पिंत नहीं कर सकती । सत्तारी लोगों द्वारा काशित मूल्य और 
महत्व उप्तके लिए उपहास का पात्र है। वह बहुमूल्य समझे 
जाने वाले हीरे को पाषाण के रूप में देखता हे | भोग को रोग 
मानता है| ऐसे विरक्त पुरुष को वासनाओं के बन्धन मे बंधे 
हुए साधारण मनुष्यों की बाद्दि पर तरत आता है | 


रा नौः नह मे 


बालक को गराड़िया की तरह सिगार कर ओर अच्छा भोजन 
देकर मॉ-बाप छुट्टी नहीं पा सकते | जिसे उन्होंने जीवन दिया 
है, उसके जीवन का निर्माण भी उन्हें करना हे | जविन-निर्याण 
का अथ हे संस्कार-ससत्र बनाना और वालक की विविध शाक्षियों 
का विकास करना | शाक्षियों का विक्रास्त हो जाने पर वह सन्मार्ग 
में लगें, सत्कार्य में उनका प्रयोग हो और दुरुपयोग न हो, यह 
साबधानी रखता भी मातानीता का कर्तव्य है | 7. 7 
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सन्तान के ग्राति माता-पिता का क्या कर्तव्य है, उन पर 
कितना महान्‌ उत्तदारील है, यह बात माता-विता को भल्ी- 
भॉति सम्रक लेना चाहिये । सन्तान का सुख संसार में बढ़ा 
पुत्र गाना जाता है तथापि सल्तान को श्रपने मनोरंजन और 
पु का साथन मात्र बनाकर उसकी स्थिति सिलोना जैसी बना 
डालना उचित नहीं है | 


(५ .] 
मई यह भह भू 


ज्यों-ज्यों मांत-मदिरा का ग्रचार बढ़ता जाता है, ल्यों-त्यों 
रोग बढते जाते है, नई-नई आश्चर्यजनक बीमारियां झाक़िनों की 
तरह पद हो रही है, उम्र का आवत क्षटता जाता है, शररे 
की निरवलता वढती जाती है, इच्धियों की शक्ति क्षण से 
चणतर होती जा रही है, देखते-देखते चटप्ट मोत आ पेरती 
है, फिर भी अन्धी दुनिया को हुश नहीं आता ! क्या प्राचीन 
काल मे ऐसा था ? नहीं तो फिर पूत्र! की ओर--उद्य की 
दिशा गे--प्रकाश के पतन्मुख न जाकर लोग पश्चिम! की तरफ- 
अस्त की ओर-मलु के मुँह 4 सौध ये क्योजा-रह है! 
जविन का -लालता से प्रोत्ति होकर मौत का आधिगन ऋते-को 
इसे उप ही रहे है? - बा 


च्> 
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बाहर से ज्ञान ठूपना शिक्षा नहीं हे | सी शिक्षा है-- 
बालक की दब हुईं शाक्तियों को प्रकाश मे ले अना, सोईं हुई 
शाक्षियों का जगा देना, बालक के मालिष्क को विक्ातित कर 
देना, विप्तसे वह सतथ विचार करने की ज्ञमता ग्राप्त कर सके | 


मै कै म्रः मैः 

५ 5 भ्ड ब्छ ष्छु 
संतार का गाया (पन-दालत) गंद के समान है | अगर 
खिलाड़ी की तरह इसे देते रहे तब तो ठीक है--खेल चलता 


रहेगा, अगर इसे पकड़कर बेठ गये तो खेल भी बन्द हो जाएगा 
आर धणे भी खाने पढ़ेंगे। 


मै क्रेह फ्रेः नह 
पुएयवान्‌ होने का अथ आलती होता नहीं ह। आलत्य 
मे ढूबे रहना तो पुएय का नाश करना है | 
कर कै + 
(5. ढुँ।ख के जाय संबर्ष करते-करते आत्मा में एक ग्रकार की 


तेजालिता का ग्राहुर्भाव होता है | अन्त करण में हृढता शाती 
है | हृदय में वत्न आता है आर तबायत में जत्ती भाती है । 


संवत्सरी र, 





पथ हृष्णा। ७ 


दुःखों को सहन करने में विजय का मधुर स्वाद आता है। 
अतएव दःख हमारे शत्र नहीं, मित्र है। शत्र वह मानसिक 
वृत्ति है जो आत्मा के पामने कायर बनाती है अर 
दुःखों से दर भागने के लिए ग्रोए्त करती है | सलशाली पुरुष 
दुःखो से बचने की ग्राथेगा नहीं करता, वरन्‌ हुःखों पर विजय 


ग्राप्त करने बोस्‍्य बल की ग्राथना करता है | 


डः द्ः कै कैः 


(४ ॥ 


हुःखो का रोचा मत रोओ | हाय हुःख, हाय दुःख मत 
चिह्नाओ | संसार में अगर दुःख है तो उन पर विजय ग्राप्त 
करने की ज्ञमता भी तुम्हारे मार मोजूद है । रोना तो ख्ये 
ही एक प्रकार का दुःख हैं। दुः्स की प्हायता ते ही क्या 
हुःखों का जीतया चाहते हो ! 


दर डे फ् 
जगत्‌ की प्रचलित व्यवस्था मे दुःख का ही प्रधान स्थान 
है| हुःख संसार का व्यवस्थापक है| 


| 


डु शालत्र मशान मं ह सप्तार का सारी व्यवस्था 
] है 
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"०७५५५ 4पस्कषक रह 


सुल के संत्ार में गिलास के कोडे उत्तव होते हैं. और 


दुःख की दुनिया में दिव्यश के से त्सन् पुरुषों का जन्म होता है | 


; 
गे ट 4६ २६ 


अगेर आपको निश्चय हो गया है कि वैश्भाव त्याज्य है, 
उत्तसे सन्‍्तराप उत्ब होता है भोर आता क्लात्ति होती हे 
वो आपको उत्तका त्याग कर हीं देना च्ाहिए। चाहे दूसरा 
त्याग करे था न करे । आप त्याय करेंगे तो आपका दल्याण 
होगा, वह त्याग करेगा तो उस्तका कल्याण होगा। थह कोई 
सौदा नहीं है हि वह दे तो मे हूँ । 


2] 6] 9४६ 


तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें जो प्रतिष्ठा इस विश में दिलाई है, 
क्या वह तुम अपनी संताति को नहीं दिल्ला सकोगे ? अगर वे 
दिला सके तो सपृत नहीं कहलाओगे | संगत बनने के लिए 
पाप से डरो, नीति को मत छोडो, धर्म को जीवन में एक-रत्त 
कर लो | 
के ह्ा प्र +6॥ 
ईशर के विषय में अगर सुश्ढ विश्वात्त हो गया तो वह 


४). 


प्मी जगह पिल्ेगा | विख़ास न हुआ तो कहीं नहीं मिलेगा । 


संब्त्सरी लो 


० यमन पर मा ++ललिनननतचच  नत 5 


ताध < गा ६ 


विज पक: ॥०अपलकक का आ थ। 





जिसे परमात्मा की नित्नना और व्यापक्रता पर विश्वास 
होगा, उत्तमे पायक्र्म कदापि ने होगा | जब कबी उप्तके हृदय 
में बिक्ार उसचे होगा और दंपट इसने की इच्छा का उदय 
होगा, तर्मी वह सोच्रेगा--शरर व्यापक हे 
मुन्नमें भी है | में केसे कपट करें ? 


5१ 
थ्ब 
य्ध 
जार 
स्क 

९५७ 


जो परमात्मा का आश्विल स्वीकार नहीं करता वह आत्मा 
कृ। सत्ता को अखकिार करता है और आत्मा को अस्वकार 
करने वाला अपना ही निषेध करता हैं और फ़िर अपना निषेध 
करने वाला वह क्लीन है ? 


फ-पदा4 का संग्रोग हुआ ओर उसमें अहंभाव या मम- 
भाव धारण किया कि दुःख की उताते होती है । उत्त दुःख 
को मिटाने करे लिए जौव फ़िर नवीन पदाभों का संयोग चाहता 
हैं और पर्णिम यह होता हे झ्लि दुःख बढ़ता ही चला 
जाता है । 
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भाध 6णण[ ९० 


संत्ार-बासना के बश॒वर्ती होने के कारण कई लोय पधर्म- 
तेवन भी वासनाओं की परत के उद्लेश्य से ही करते हैं । कक 
ओर कामिनी के भोग में सुकवा और गरद्गि होने के लिए हीं 
वह धर्म का आकरण करते है | ऐसे शोगों का अन्ताःकरण 
वातवा की कालिमा से इतना मल्न॒वि हो गया हे कि परमात्मा 


का मनमोहन रूप उत्त प्‌ ग्रतिदिध्त नहीं हो सकता | 
६ 0 हः #६ 


पर्ची धामिकता लाने के लिए नीतिमय जीवन ववाने की 
आविशय आवश्यकता है | वीति, धर्म की नींव है | 


हम 6. ही च/ 
मय 0 दर करे 


रातिमोजन अलन्त ही हामिकारक है | क्या जेन और 
क्या वेप्ण4--तभी अ्न्यों में राजियोजन को लाज्य माना गया 
है। आजकल के वेज्ञानिक भी राजिगोजन को राक्षती भोजन 
कहते है । रात्रि में पक्षी भी खावा-पता छोड़े देते हैं | पक्ियाँ 
में नीच समझे जाने वाले कोए भी रात में नहों खाते | हाँ, 
-चमगीदड़ रात्रि को खाते है, परन्तु क्या आए उन्हें अच्छा 
समझते है ? आप उनका अनुकरण करना पसन्द कराते हैं ! 


संब्तरी ( ८७ 





पाष झृष्ण[ ११ 





एनचक्की आटे का अपत्ली पल आप खा जाती हे और 
आटे का निश्नल कलेवर ही बार्की रखती है| पनचक्की में 
फ्िकर निकला हुआ आठ जल्लता हुआ होता है | वह मानो 
कहता ह--गेरा सत्र चूस लिया गया है आर मे बुखार चढ़े 
हुए मनुष्य की तरह कमजोर हो गया हूँ |! 


| | कै रे 


आप सामायेक करते है, धर्मध्याव करते है, सो तो अच्छी ' 
चात है, पर कभी इस ओर भी ध्यान देते है कि आपके वर में 
पानी छात्रने के कपड़े की क्या दशा हैं 


मद न ज्ट ४५ 
पा ' मे 


श्र को हँढ़ने के लिए इधर-उधर मत भटकों । पर्थीतल 
बहुत विशाल ह ओर तुम्हारे पात छोटे-छोटे दो पैर है। इनके 


सहार तुम कहा-कहोँ पहुँच सकाोगे ? फिर इतना समय भी 
तुम्हारं पास कहाँ है ? 


मन का शान और स्वस्थ वनाओ। फ़िर देखोये हो 
हर तुम्हारे ही निकट-विकटकर.विस्ाई देगा + ....; :« ५: 


ब्द | जवाहर-किरणावल्ली 








मंध हुष्ण[ १९ 


देखा जाता है कि मनुष्य की आकृति धारण हरने वाला! 
प्राणी पशु की अपकज्षा भी बुरे काम करता है | यों ने बुरे काम 
किये और उनके लिए कानून बना, यह आज तक नहीं हुवा । 





क ः क ; 


संसार पर निगाह दौड़ाइए तो आपको समझने में तानिक 
भी देरी नहीं लगेगी कि मनुष्य को मनुष्य से जितना भय है, 
उतना क्रिती भी अन्य जीविधारी पे नहीं है | एक मनुष्य, दूधरे 
मनुष्य क्रे लिए कितना विकराल है! मनुष्य का जितना निर्देवता- 
पूर्वक संहार मनुष्य ने किया ओर कर रहा है, उतना कमी किसी 
ने नहीं किया | 

पशु, पशुओं को मारने के लिए कभी फरॉज नहीं क्‍नाता | 
मगर मरुष्यों ने करोड भनुप्यों की जो फ़रोज का रक्‍खी है, पह 
क्रितालिए है ? मनुष्यों को ही मंहार करने के लिए | 

पशु कम से कम वसतृत्रो पर अपना निर्वाह करता है। 
बह पैंट में? खाने के सिवाय कोई समह मही करता, मगर सजु- 
प्य की सम्रहत्लोलता का कटी भरकर चढी] . | ६ 


संवत्परी [ ८६ 





मेवे कूप्ण १३ 


मनुष्यल की श्रेष्ठता इस कारण नहीं है फ्ि मनुष्य अपनी 
विशेष्ट बुद्धि से बुरे कामों में पशुओं को थी मात कर दे, करन 
वह प्रार्णी-बगत्‌ का राजा इसलिए है कि सद्गुणों को पारण 
करे, धर्म का पालन करे, सं जाकित रहते हुए दूसरों के जविन 
में सहायक हो | 


5! हि! 
ध द कं हैः 


गैंग $शवर को आंखों से ही देखना चाहते है और 
खे बिना उत्त पर विज्ाल नहों करना चाहते, वे ग्रंम में पे 


३, 


हुए हैं। हश्वर को देखने के लिए दिव्यहर्टि की आवश्यकता है | 


ना नह के 


द््प 
गए 


लोग, लालच, काम, क्रोध आदि स मलान हृदय की 
पुकार फमात्मा के पाप्त नहीं पहुँचती । स्वच्छु हृदय से इंश्वर 
की ग्राथना करने से ही मनोदांछित कार्य की तिद्धि होती है | 


झा १, १, ॒ 
बह नह नह न 


हृदय हां वह भूमिका है जिस पर दुःख का विकराल विष- 
वुत्त उपता, अड्भरति होता और एूलता-फतलता है । 


६० ] जवाहर-किरणावदी 


जिसका चित्त ईख़र पर मोहित होकर संतार की और 
वस्तुओं से हट जाएगा, यो एकमात्र परमात्मा को ही अपना 
आराध्य मनेगा, जो परयात्म-प्राप्ति क्षें लिए अपने सर्वत्र को 
हसते-हँसते ठुकश देगा, वह परमाला को ही 'मोहनगारो 
भानेगा | 


परमात्मा 'मोहनगारो” नहीं है ता भक्कतजन शितके नाम 
पर सत्र का विपूल्ल वेभव त्याग देते हैं? अगर ईश्वर में 
आकर्षण न होता तो बड़े-बढ़े चक्रवर्ती ओर सम्राट उत्तकी 


खोज के लिए वन की खाक क्यों छानते फ़िरतें ? 


अगर भगवान्‌ क्रिस्ती का मन नहीं मोहते तो अदलाद को 
किसने पागल बना रखा था ? में ने किस मतलब से कहा 


-] 


था--मेरे तो गिरिपर योपाल दूसरों न कोई |! 


मछली को जल में वया आनन्द आता है, वह वात तो 
मछली ही जानती हे, उसी से पूछो | दूसरा कोई क्या जान 
सकता हे ? इसी प्रकार जिन्हें परमात्या से उल्कट प्रेम हे, वही 
बतला सकते हैं कि परमात्मा में क्या आकर्षण हे! केतता 
सॉन्दर्य है / और केपी गोहक शक्ति है | क्यो उन्हें परमात्मा 
के ध्यान बिना चेन नहीं पढ़ता ! 


संवत्परी [8 





पंथ कृष्ण! ३० 


[७] 


अगर आपने धन सम्बन्धी चिन्ता मिटाने के लिए 'त्रिल्लोकी 
गाथ से ग्राथना की तो कया आपने त्रिल्नोकीनाथ को पहचाना 
है ? फ्मात्या से यही चाह्य तो उस्ते तिल्ञोकानाथ समझा था 


सेउ-साहआर समझा ? 


३. /5 |. 


कई लोग शारीरिक रोग मिटाने के लिए परगात्मा कीं 
प्राथना किया करते है | उनदी समझ में भगवान्‌ डाक्टर या 
वेध्द है / एव लोग परमात्मा कर महिमा नहीं समझते | 


5" ५ ८] हर 
है 4६ दर क्र 


[४ है 


विश्वास सखो, ४ख़र के दरबार में सतोष करके रहोगे तो 
रोटी दोडक़र आएगी | 


जहाँ तदेह आया, चित्त में चचलता उततन्न हुईं ज्लि ईशा 
न््प ।ग जा हा 
दूर भाय जाता है | 
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माप शतला 


जैसे मेल काच मे मुंह वही देखता, उत्ती पकार लोभ 
और तृष्णा से मरे हुए हृदय को न्याय नहीं सुन्नता | 


तर क्र 


नै न 


हे पृजक ! क्या तू हाड़, मांग, बख या केश है ! अगर 
तेरी यही धारणा हे तो तू ईख़र की पूजा के लिए अग्रोग्य है | 


मात का पिंड अशुप्ति है | वह ईश्वर की पूजा में नहीं टिक 
सकता । 


कः हरा रकः ्ः 

ह जिसका हे वह खर्य देह नहीं है। पह देही है। 
निश्रय समझो--में हाथवान्‌ हूँ, स्वयं हाथ नहीं हूँ | 
त्ँः ने क्रेः हे 


जितने आत्मा का असली सरूप समझ्न लिया है, उसने 
परमात्मा पा लिया है | परमात्या की खोज आत्मा में तन्वय 
होने पर त्मात्त हो जात है । 


व्त्तमान में न भूल, भविष्य की शोर देख । 


संगत्तरी कप 





प्‌ घ शषि्ए् रै 


[| # 4 ० प 0 
मनुय-शरीर सुलभ नहीं हे भाई, पर्म किया करों | धर्म 
का आचरण न क्रिया तो यह शररर जिस काम का ? 


||, ९), १, 
ने न देह म्ह 


लोगों को पुरानी अर फटी फरेशाक् बदलने में जेसा 
आनन्द होता है, वेसा ही आनन्द ज्ञानी को मृलरु के समंय--- 
शहर बदलते तमय--होता हैं | 


8 ्)] हि 8), 
$् 2] डर . 
का श्र लए पर 


दूसरों के अवगुण देखना स्रय एक अवगुण है | हुगिया 
के अगस्गुणों को वित्त में धारण करोगे तो जित्त अवगुणों का 
खजाना वन जायगा । 


आगवी हृष्टि ऐसी उज्पल ववाड़ए ढ्वि आपको दूसरे के 
गुए दिखाई दें । अवगुणों की तरफ हषटि मत जाने दीजिए | 
है, अगगुण दखने € तो अपने ही अवगुण देखो | 


(8 थ् ॥, 
न है हे मर 


जज 


4 रु 
पर्म जब आणु। के समान प्रिय जान प्रदये लगे तभी 
तमन्ना चाहिए ह्लि हमारे अन्तडरण में धर्मशरद्ध है । 


अनननजान-- 
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पथ शुक्ला रे 


विद्या अहण करने से विनय की और विद्या देंगे में प्रेम 
| भी, की] 


की आवश्यकता रहती है। विनय के बिना विद्या महण नही 
की था प्कती और प्रेस के अभाव में पा कढ़तों वहा हैं | 


है! (८ 0 (! 
प्र तह का 8 


ब्र्द्र 


हे जीवो ! अकडकर गत रहो--अगिमानी मत बनों। 
न्नता धारण करों | तुम में अकड़कर रहने # शक्ति है तों 
नत्र बनने की भी शाक्े है । 

बह मा रा रा 

जैते बालक विषपटमाव से अपने पिता के समज्ञ सारी 
बातें पष्ट कह देता है, उत्ती प्रकार गुर के समक्ष आलोचना 
,करक्रे तब ब्रातें सरह्ताएूर्वक साफु-ताएू कह देगी चाहिए । 

कपट करके दूसरे की ओंखों में पूल झोकी जा सकती है, 
परस्तु क्या परमात्मा को भी पोसा दिया जा तकता है ! 


रा रा क्र मर 


जो शाह पराई निन्‍्दा में सर्च करते हो वह अत्ापिन्दा 
में ही क्यों नहीं लगाते ! 


संवत्सरी [ ६ 





भी [ ध पा छे 


आप गसानव-जाविन में रहकर हसरों वी जो भलाई कर 
सकते है, परोपकार कर सकते हैं आर साथ ही आत्मकल्याण 
की जो साधना कर सकते है, वह देंद 


के लिए भी शत््य नहीं है | इस ६ 
जीवन मूल्यवान्‌ ह या देव-जीवन ? 


में रहने वाले इन्द्र 


का 
विचार करो कि सानव- 


७१, १५, (न 
ड्ह गई रे भू 


«| (८ 


गुण जनों के ग्रति सदभाव ने प्रकट करना अपने लिए 
हुःख उत्तर करने के समान है | 

गुणी पुछषों के गुण देखने के बदले दोप देखना आत्मा 
को पतित करना है | 


हि] ९१, 5१, 
3 
का थो 


सह 

जो पुर्ष अपने ज्ञान के अनुत्तार व्यवहार नहीं करता-- 
व्यवहार करने की चेष्टा भी नहीं करता, उसका ज्ञान भी अज्ञान 
है। श्रज्ञानी युरु तुम्हारे भीतर ज्ञान के बदले अज्ञान ही भरेगा। 


३९, .३!, 
श्र ह. 
थ्र् भा 


ये 


मे 


तुम अपनी छपखाता के दारण धन का व्यय नहीं कर 
तकते परन्तु धन तुम्हारे ऋणो का भी व्यय कर सकता है | 


86०] जवाहर-किरणावली 


पाप शुक्ला ५ 


जि दीपक मे केवल बत्ती होगी या केवल तेल ही होगा, 
वह प्रकाश नहीं दे सक्रेया | इत्ती प्रकार ज्ाबव के अभाव से 
अकेली क्रिया से या क्रिया के अमाव में अक्रेले ज्ञान ते कल्याण 
नहीं हो पकता | 


हि है] |. 
देह करा व न 


एक राष्ट्र का ल्ञाभ जब दूसरे राष्ट्र को हानि पहुँचाकर 
प्राप्त किया जाता है तो वह अनर्थ का कारण बनता है| इतसे 
राष्ट्रों में समएि-भावना नहीं उत्तत्र होती । 


्ः नं श्र तर 


जिस राष्ट्रीयता में एक राष्ट्र दूसरे का सहायक ओर पूरक 
होता है, जिसमें प्रतियद्धों के बदले पारखाएि सहानुभूति की 


प्रधाता होती है, जहों विश्वकल्याण के दृष्टिकोण से 
एप्ट्रीय नीति का निर्धारण होता है, वही शुद्ध राष्ट्रीयता है | 


अहिसा भे ऐसी आपूर्व शक्ति है कि पिंह और दिन, जो 
जन्म से किधी है, अहिसिक की जॉक पर आकर तो जाते हैं | 


संवत्सरी ह ध्छ 





गांव शुक्ता ९ 


मन्न कुर्ती लड़ने के वाद ओर वीर योद्धा युद्ध करने के 
वाद, सन्ध्या समय अपनी शुश्रषा काने वाले को बता देता है 
कि आज परे दिन में मुझे अमुक जगह चोट लगी है ओर 
अपुक जगह दर्द हो रहा है । शुश्रषा करने वाला सेवक ओषध 
या मालिश द्वारा उप्त दर्द को मिटा देता है और दूसरे दिन 
मन्न कुश्ती करने के लिए ओर थोड्धा युद्ध करने के लिए तैयार 
हो जाता है | इसी प्रकार जो तन्‍त पुरुष अपने दोषों को ग्रति- 
ऋमण द्वारां दूर कर देता है, वह निश्चितरूप से अपने कर्मों को 
जीत लेता है | 


कं कै ्ः कैः 


७ 


कायर लोग जीम का दुरुपयोग करते हैं, वीर पुरुष नहीं । 
कुत्ते भोंकते हैं, वीर दिंह नहीं गोकता | 


भोजन का सोर भाग वाणी को ही मि्षता है | वाणी में 
रा की प्रधान शक्ति रहती है। अतएव वाणी द्वारा शक्ति 
का निरंथक व्यय केस्ना अनुक्ितं है । बलिने में विवेक की बड़ी 
आवश्यकता है | 


ध्द ] जवाहर-किरणावली 


माघ शुक्ला ७ 





' स्ची विजय में किसी के पराजय की कामना नहीं होती | 
जित्त विजय का मूल्य अन्य का प्राजय है, वह विजय विशुद्ध 
पिजय नहीं कहला सकती । 

कै दा क्ेः ६ 

. विषमभाव रोग के समाव हे और तमभाव आरोस्यताः के 
समान है| विषमभाव का रोग सममाव की आरापना से ही 
मिटता है । 


संत्ार में सत्र समभाव की मात्रा पाई जाती है और 
समभाव के कारण ही संसार का आसिल है! फरन्‍्तु ज्ञानी 
पुरुष समभाव पर ज्ञान का कलश चढ़ाते है | ज्ञानपूर्वक होने 
वाला तगभाव ही सामायिक हे । 

तर मै त्रः ु क- 

प्रत्येक कार्य में समभाव की आवश्यकता है | समसाव के 
विना क्रिप्ती भी कार्य यें और किसी भी स्थान पर शान्ति नहीं 
मिल पकती, फ़िर जले ही वह कार्य राजनीतिक हो, या सामा- 
निकहो । - 
: - बित्में तमयाव होता है उत्तका हृदय आता के ह॒द्य के 
पमान बन जाता है | ः 


संबरी ु हे [ ६६ 





| श #॥-२०॥ द् 
पे शव 


आत्मा को परमात्यमद पर पहुँचाने का उपाय है परमात्मा 
के ध्यान में आत्मा का तन्लान हो जाना | आला जब परमात्मा 
के स्ख्य में निम्न हो जाता है तब वह स्वयं परमात्मा बन 
जाता है । 
कः मे ने ठः 
परमात्मा के प्र आसन पर भोतिक विज्ञान की उ्रतिष्ठा 
करने वाले अशान्ति की ही प्रतिष्ठा कर सकते हैं, संहार क्रो 
निम्नश्जित कर सकते है, ओर विज्वव का अ्राह्मन कर सकते है । 
उनसे शाति की आशा कद्पि नहीं रखी जा पकती | 
| ्ः कं कक 
हे जाव ! तू संत्ताररुपी जेलखाने में आया है और प्री 
आदि की बेड़ी तुझे पहनाई गई है| अब तू इस वेड़ी के 
बन्धन से छूटवा चाहता है या आधिक बँधना चाहता है? 
भरे | यह मनुष्यजविन केड़ी काटने के लिए गिल्ला है और 
बार-बार यह सुअवसर मिलना कठिन है 
ना त्रः न ).. मे 
धर्म ते सत्य को पृथक कर दिया जाय तो धर्म लाममात्र 
के लिए ही शेष रहेगा । 


१०० ] जवाहर-किरणावली 


गाव शुक्ला ६ 


तुम्हारे पूर्वजों क ओर से तुम्हारे लिए जो आदर्श उप- 
स्थित किया गया है, वह अन्यत्र मिलना काठ हे | लोफिन 
तुम उत्त आदर्श क ओर ध्यान नहीं देते ओर हृधघर-ठघर 
भंटकते-फिरते हो / 
रॉ £॥ न न 
दुःख भोगते समय हाय-तोबा मचाने से आशिक्ष दुःख 
होता है। अतएव दुःख के समय पक्‍राओं मत | वित्त को 
प्रतच्च रखने की चेष्ट करों ओर परमात्मा का शरण ग्रहण करों | 
त्रः मैं हैः देः 
स्वयं दूसरे के वश में हो रहना त्वोत्तम वशीकरण मंत्र है। 
न नै मरे तर 
तुम्हारे भीतर वास्तविक शान्ति होगी तो कोई दूसरा 
तुस्हें अशान्त नहीं कर सकेगा | 
बिन महापुष्ठषों ने तत्व को पूर्ण॑रूप से आप्त कर लिया 


हक. 


है, उनमें और ईहवर में कोई भेद नहीं रह जाता । 


संवत्सरी [ १०१ 


8 8 पथ पलक पक व फल नतत मम रतन 


गंध शुक्ल] १० 


राजा कदाचित्‌ शर्रर को बन्धन में छाल सकता है परन्तु 
मन को कोई भी बल्यत में वहीं बॉध सकता | मन तो खितन्तर 
ही है | अतएव जेल में भी अयर मन से परमात्मा का स्मरण 
किया जाय तो जेल भी कल्याण का धाम बच सकता है । 


किप्ती एक सम्प्रदाय, धर्म या मजहब के पीछे जो उन्पत्त 
है, जो स्वार्थवश अच्छे-बुरे का परवाह नहीं करता, जो वास्त- 
पिक्ता की उपेज्ञा करके हों में हों मिल्ञावा जानता है, ऐसा 
मनुष्य सत्य को नहीं पहचान तकता | 


43, 


मानव-शर्रर आत्मा का प्रतिनिधि माना जाता है | तीर्थंकर, 
अवतार आदि इसी शर्रर में हुए हैं | ऐसा उत्कृष्ट शररर पाकर 
भी यदि विषय-कंषाय के सेवन में इसका उपयोग क्रिया यथा तो 
अन्त में पश्माताप ही हाथ लगेगा | 


कह हैः हर हैः 


आत्मा अमर ओर अधिनाशी हे, जब कि शर्रर नाशवान 
है। आत्मा को शारीर्ति गोह में फैसाकर गिरावा उचित नहीं। 


०९ ] जवाहर-किरणवर्ली 


भाध श॒ुदतञ ११ 


मेरी ऐसी पारणा है हि यदि मनुष्य अपने सुथह से शाम 
तक के काम किसी विश्वृस्त सनृप्य के समक्ष प्रकट करे दिया 
करे तो उसके विचारों और कायों में बहुत प्रशत्तवा आ 
जाएग। | गृहस्थों को और कोई ने मिले तो पवियत्री आपस 
में ही अपने-अपने कार्य एक-दूसरे पर प्रकट कर दिया करें | 
ऐसा करने ते उन्हें अवश्य लाग होगा | 


रा का दि नै 


जैसे एथी के आधार बिना कोई वस्तु नहीं टिक सकती 
आर आकाश के आपार विना पृी नहीं टिक्र सकती, इसी 
प्रकार सामायिक्र का आश्रय पाये विना दूसरे गुण नहीं टिक 
सकते । 
कै, क्र प्र 223 


पश्चात्ताप करने में लोगों को यह भय रहता है हरि में 
दूतरों के सामने हह्का वा तुच्छु गिना जाऊंगा। मगर इस 
प्रकार का भय पतन का कारए है | सच्छ हृदय से पश्मात्ताप 
करने से आत्मा मे अपने दोषों को प्रकट करने का सामर्थ 
आता है ओर इुर्वल्वा दूर होती है | 


संवत्ती [ १०३ 





भाष शुक्ला १९२ 


४) 


निर्भव होते पर तलवार, विष्र या आगे वर्गरह कोई भी 
वस्तु तुम्हारा वाल बांका न कर सकेगी | दाजतव में दूसरी कोई 
भी वर्तु तुम्हारा वियाड नहीं कर सकती, सिर्फ तुम्हारे भीतर 
ऐठा हुआ भय ही तुम्हारी हानि करता है । 


५५, ६ के! 
रे रद मे 


अगर तुम्हारे अन्तःकर में निन्‍्दा करने की प्रवात्ति है 
तो फिर उप्तका उपयोग आत्मनिन्‍्दा करके निर्दोष बनने में क्यों 
नहीं करते ! परनिन्दा करके अपने दोषों क्री वराद्वि क्यों करते 
हो ? जब दुर्गुण॒ ही देखने है तो अपने हुर्गुण देखो ओर उन्हीं 
की चिन्‍्दा करो । 

क कः $: के 


जो मनुष्य वचन से लघुता दिखलाता है मगर पाप का 
त्याग नहीं करता, वह वास्तव में लघुता का प्रदर्शन नहीं 
करता, ढोंग का अदशंन करता है | | 

जो बुद्धिमान होगा और जो अपना कह्माण चाहता होगा; 
वह अपने अतों में पढ़े हुए छिद्रों को प्रतिक्रमण द्वारा तत्काल 
बन्द कर देगा। , 





१०४ ] । जवाहर-किरणावल्ी 


न्नजललतिल ४० 





माप शुत्षा १३ 


प्रजा को ऐसी शिक्षा मिल्रनी चाहिए कि वह राजा था 
राज्यमत्ता के विरुद्ध भी पुकार कर सके और राजा या राज्यत्त्ता 
को प्रजा की पुकार सुनने के लिए तेयार रहना चाहिए । 

भगवान्‌ महावीर की शिक्षा कायरता धारण करने के लिए 
बहीं, वीरता ग्रक्ट करने के लिए है| 

वीर पुछ्ष अपनी तलवार से अपनी भी रक्षा करता है 
और दूसरों की भी रक्षा करता है । इसके विएृद्न कायर के हाथ 
की तलवार उस्ती की हानि करती है और वह तलवार का भी 


अपमान करता है । तुम्हें वीर-धर्म बिला है । कायरता घारणु 
करके वीर-पेर्मे का अपमान मत कराओ | 


के के कर # 


क्रिप्ती भी वस्तु को केवल खाद की दृष्टि ते गत अपनाओ | 
उसके गुणों और दोषों का विचार करना आव्यक है| कॉटे 
में लगा हुआ मांत गछली को त्रच्छा लगता है, फर्तु वह 
मांत उप्रके खाने की वर्तु हे वा उप्तकी मृत्यु का उपाय है ! 


संवत्सरी [ १०५ 





मं शुक्ला १४ 


आग पर पानी रखने से पानी उबलता है ओर उचलने 
पर सन्‌-सत आवाज करता है | यह आवाज करता हुआ पानी 
मानों कह रहा है कि मुन्नमें आग बुन्ना देने की शक्ति है, 
लोक मेरे और आग के बीच में यह पात्र आ गया है| में 
पात्र यें बन्द हैँ और इसी कारण आग मुझे उबाल रही है 
ओर मुझे उबलना पड़ रहा है। 


इसी अकार आत्मा सुख-लरूप है किन्तु शर्रीर में कैद 
होने के कारण वह सन्ताप पा रहा है। शररे का वन्धन हंठः 
जाने पर दुःखों की क्या मजाल कि पे आत्मा के प्राप्त फ़टक 


सके | 


आज संतार में जो अश्ान्ति फल रही है; उत्तका मुख्य 
कारण इच्छाओं का अपरिमित होना है | इच्छाओं की अपरि- 
मितता ने साम्यवाद ओर कब्यूनिज्म को जन्म दिया है| धन- 
वान्‌ लोग प्रूँगी दवाकर बेठे रहें ओर गरीव दुःख पावें, तब 
गर्तबों को परनिकरों क्षे प्रति ईर्पा होना त्ताभाषिक हे | 





१०६ ] जवाहर किरणावल्ी 


पा शुक्ला १४ 


परमात्मा के ध्यान से आत्मा का परमात्मा बन जाना कोई 
अदभुत बात नहीं हे | मनुष्य जेसा बनने का अभ्यात्त करता है, 
बेचा ही वन जाता है, फिर आत्मा का परमात्मा बन जाना तो 
स्वाभाविक्त विकास है, क्योंतशि आत्मा और परमात्मा मूलतः 
समान खमाव वाले हैं | 


ह। +ः न गा 


आहिता का विधि-अर्थ हे--मेत्री, बन्चुता, सर्वभूत-ग्रेम | 
जिसने मेत्री या बन्ुता की भावना जाधृत नहीं की है, उसके 
हृदय में अहिंसा का सर्वागीण विकास नहीं हुआ है | 


कै कै कै श्र 


हमारे अन्दर अनेक नाटयों में ते एक त्रुटि यह भी है प्मि 
हम अपनी अ्रन्तरंग ध्वनि को ओर कान नहीं देते। अन्तरात्मा 
जिप्त बात को पुकार-पुकार कर कहता है, उसे हुनने और सम- 
झने की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता । 


नः कः करः के 


आअहता के बल के सामने हिंता गछ्लकर, पर्वीयावी हो 
जाती है | | 


संबत्सरी े [ (०७ 


फालुनकृष्णा ! 


अगर तुम भय खाते हो तो तमझ लो कि तुम्हारे अन्तर 
के; किसी न जिसी कोने में सत्य के प्रति अश्रद्धा का भाव गोजूद 
्णै 


है | तत्य पर जिसे पूर्ण श्रद्धा है, वह डर है| संसार की 
॥भ 2५ 


# भी शक्ति उत्ते भयभीत नहीं कर सकती | 


0 बा ५ 
पेह 5६ दर ६4] 


आपको पाप से सचमुच शण। है तो जैसे आपको अपना 
पाप असह्य जान पड़ता है, उसी प्रकार अपने पडोसी का भी 
अतह्य जान पढ़ना चाहिए | आप पापी का उद्धार करके उसे 
निषाप बनाने की चेष्टा क्रीजिए | यह आपकी सबसे बडी धर्म- 
सेवा होगी | 


( ५२ हा हि 
4६ कक बल 7] 


ससार के सभी मनुष्य समान होकर रहें, हत प्रकार का 
साम्यवाद कमी समस्त संसार में फेल सकता है। लेकिन उत्त 
समानता के भीतर जब तक बन्धुता न होगी, तब तक उसकी 
नींव बालू पर ही खड़ी हुईं समता चाहेए। यहीं नहीं, 
वन्धुतारिहीन साम्यवाद विनाश का कारण वन सकता है | 
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फल्युन कृष्ण। २ 


त्याग में अनन्त वल्न है, आधित समर्थ हे | जहाँ संसार 
के समस्त बल वेकार बन जाते हैं, अद्न-श॒त्र निकम्मे हो जाते 
है, वहां भी त्याग का वल अपनी अद्भुत और अग्रोध शक्ति 


की 


से कारगर होता है | 


् 


हि 
क्ैः ्ै ्ः का 


जिसे तुम कर्तव्य मावते हो उसे केवल मानते ही न रहो- 
बल्कि आचरण में उतारों | अपने कत्तत्य ॥। भात्ना को व्यव- 
हार में लाने %। चेष्ट करो | 


कै कं ) ४ 
हि ने न६ बेड 


०-3. 


लोगों में आपस में लड़ने की पाशविक वात इतनी आधिक 
ढी हुई है [कि वे अपने साथ अपने भगवान्‌ को सी अछता 
नहीं छोड़ना चाहते | उनका वश चल्ले तो के सांडों क्री तरह 
अपने-अपने भगवान्‌ को भी लड़ा-मिड्ाकर तमाशा देखें / 


८६", डॉ 47. 
ड्ू ड्रः _३ ड्र्ड 


मर्द ड्रह चर 


पंतार के सभी प्राणी मेरे भाई हैं, समस्त संत्तार मेरा वर 
है और सारे संतार का वेसव ही गेरा वेसव है | 


४ 
संवत्सरी (६०६ 


फाछान छृष्णा ३ 


मित्रो । हमारी बात घुनों | अगर तुम शान्ति ओर सुख 
के साथ रहना चाहते हो तो अपने झूठे विज्ञान को, हिसारूपी 
पिशाविनी के पिता इस विज्ञान को समुद्र में हुबा दो | हिंसा 
को अभ्युदय का साधन मत समझो | 


ने नौ नह नै 


े 


मनुष्य का मन सिनेमा के हृश्यों की भॉति आधिर हे। 
एक भाव उतन्न होता है और फ्रिः तकाल ही दूसरा भाव 
उसके स्थान पर अपना आविकार कर बेठता हे । विशुद्ध भावना 
को मलमिस भावना उसी प्रकार ग्रस॒ लेती है, जेप्ते चन्द्रमा को 
राहु 
कं कं रे ् 


4 5 /5 ७ 


पराधीनता की वे।ियों को काटने का उपाय है--आत्म- 
निर्भर बनना । तुम पर-दाथों के अधीन रहो--पसार की 
वस्तुओं को अपने सुख का साधन समझो और फिर पराधौनता 
से भी बचना चाहो, यह सम्भव नहीं है | पूर्ण स्वाधानता पूर्ण 
सावज्म्बन से ही आती है | 


१० ] जवाहर-किरणावलत 


फाह्णुन कृष्णा ४ 


मनुष्य आयने वृद्धि-तेसव के करण पतन के गर्ग में आवक 
कोशल के ताथ अगर हो रहा है। हर ही जाने, कहों 
उसके मार्ग का अन्त होगा | न जाने क्रिस ।गिविड़ अन्धकार में 
जाकर वह रुक्ेगा | 


न ४५१५ 2५ 
बर हर नौ ] 


कोई पाप छिगने का ग्रयात्त करे सो भले ही करे, फ 
पाप छिप नहीं सकता | उसका कार्य चिल्ला-चिल्ञाकर उद्यके 
पापों की बोपणा कर देगा | 


०. | 


फ्मात्मा से भेंट करने का सीधा माय उसका भजन 
करना है | 


है है कै ५ 
जितके चेहरे पर अह्मचय का तेज अठखेलियों करता हैं 
उस्ते पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती | जिसके शर*र 
के अंग्अ्ंग से आत्मतेज फूट पडता हो उप्ते अलकारों को 
अग्रेज्ञा नहीं रहती | 


संदरत्सरी [ १77 


फाशुन कृष्ण! ५ 





+. 55० जल चल [० मिल... 
हम जिस काम को करना सोचते ह॑ ओर जिसमे अच्छाई 
का अनुमव करते हैं, उत ऋाम को अपने आप नहीं कर डालते, 
यह आत्तिक दुर्बह्नता नहीं तो क्या है ? 


मु है है. 4 ५. 
है हु रे 8 


बिस्त प्रकार मृत के सामने अन्चकार नहीं रहता, इसी 
प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार होने पर आत्मा में कोर भूल 
शेप चहीँ रहती | 


द् ् कि ड [५ 8), 


जो लोग ऋयने अवगुणों को बढ़े वत्न से दिपाकृर अन्तः- 
करण में सुराप्तित रख छोड़ते है, उनका हृदय उन अबगुणों 
का स्थायी निव्रास-स्थान वन जाता है | 


न्‍ट 
हे 


उत्पेक व्यवस्था मे किक्िर का विप्र मित्र ही जाता हैं, पर 
विद्वानों का ऊर्चव्य है कि वे किसी व्यवस्था को समृल नष्ट करने 
का अण्च करने से पहले उसके अत्तस्तस्त का अ्ेय्ण॒. करे 
भरे उसके विकारों को ही दूर करने की चेश. कं (. 


९ ) जवाहर-किरणावली 


द्गुत कृष्ण] ६ 


ता भक्त वही है जो माया के फन्‍्दे में न फसे । माया 


बढ़ी छल्लननी है। उसने विरकाल ते नहीं, अनादिकाल से 
जवित्मा को मुलावे में दाल रक्खा है। 


क्र क्र डा हा 


जित्त दिन जड़ ओर चेतन के संस का पिलपिला पमाप्त 
हो जाएगा, उत्ती दिन दुःख भी समाप्त हो जाएगा और" 
एकान्त खुल प्रकट हो जाएगा | 


का तर रा ्रः 


पन्ना माला फ़िराने वाला भक्त वह है जो अपने भाहयों 
के कल्याण की कामना करता है ओर अपने सुख को अमिलाषा 
का त्याग कर देता है । 

जो आगने व्यक्तिगत सुख-दुःख को अपने पुख-दुःख में 
पारित कर देगा, जो समस्त ग्राणियों में अपने व्यक्तित को 
विखेर देगा, वह कर्मी किसी से छल्ल-कप्ट नहीं कर सकता | 

कै कै न ् 

: बिपकी आत्मा में तेज नहीं हे उत्तके शररे में दीति 
होगा कैसे पर्म्मव हैं) “ ह 


बार 


संवत्सरी [ ११३ 


...ह#ह0हत..........-ल्फ्लल्ल _ौ्््् 5 


फाछुन ईणा ७ 


प्रार्थना के शब्द जीम से भले ही उच्चारित हों मगर 
प्रार्थथा का उद्धव अन्तकण ते होना चाहिए। जब प्रार्थना 
अन्तर ते उद्भूत होती है तो अन्तःकरण प्राथनां के अमृत-रत्त 
में कराबोर हों जाता है | वेह रस कैसा हीता है, यह कहने 
की बात नहीं है| उसका अनुभव ही किया जा सकता हैं। 


के न के रा 


विवाह के अवसर पर लड़के की माता की गाति गाते में 
'जो आनन्द आता है,' उसे कह गुणा आनन्द आत्ताक़ि प्रेम 
के साथ परमात्मा की ग्राथना करने वाले की हा हैं 
के कै के ३5 के - 
तुम्हें दूसरों के विषय में तोचने का अवकाश ही क्यों 
मिल्षता है ? तुम्हारे सामने कत्तव्य का पहाड़ खड़ा हैं| तुम्हें 
उप्तत्ते फुप्तत ही कहों ! इसाशिए यह विचार छोड़ो कि दूसरे 
क्या करते है ? जो बुद्ध कर्तव्य है उसे अग्लेल्ें ही करना पढ़ें 
तो किये चल्नो | दुछ्ते के विषय में तारिक्ष भी न सोचों । 


का ६ +६ 7 यु: 


5 
व ॥। 


बालागिगाह करना असक्ति का स्वागत फना ही हे | 
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फाल्गुत कृष्णा ८ 


शात्रों के गर्म का अध्ययन करने ते पर हो जाता है 
कि भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा की हुईं वर्शाव्यवस्था कर्तव्य' की 
मुक्षधा के जिए थी--अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं | 
आज वरणों कु ताम पर उच्चता-नीचता की जो भावना फैशी हुईं 
है वह वर्ण्यवस्था का स्वरूप नहीं है--विकार है । 


जिसे गस्ब-अरम्य का ज्ञान नहीं, भद्य-अभक्य का विचार 
नहीं और कर्तव्य-अकर्तव्य का बोध नहीं है, वह सच्चे अर में 
मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है । 


नह करा ्ः द्रः 
सन्‍्तों की याचना भी एक प्रकार का दान है. शरीर वह 
दान भी अनुपम एवं आद्वितीय है | 
त्रः मै मे का 


माना, काल बदल्ल गया है, बदलता जा रहा. है; पर काल 
न तुम्हारे अभ्युदय की समा तो निर्धाति नहीं कर दी- ह्। 
काल मे किसी के कान में यह तो वहीं कह दिया है कि तुम 
पने कर्तव्य की ओर ध्यान मत दो । काल को हाल बनाकर 
जानी चाल को, छिताने, का -मा्नल मत कंधे | 


संव्त्सरी ह [7१५ 





फारणुत कृष्णा ६ 


एक बात तुम पापी से भी सीख सकते हो-- पापी अपनी 
पप-बुद्धि में जितना हृढ है, हमें धर्मबात्वि में उससे कुछ आधिक 
ही दृढ़ होना चाहिये । 


० 3६ हि 
जा बह क्र 


तुम्हारे भातर जो शक्ति विधमान है वह साधारण नहीं 
है | उत्त शक्ति के सामने विश्व की शक्ति टिक नहीं सकती । 
आवश्यकता है उत्ते जानने को, उस पर श्रद्धा रखने का । 


|! 
रह है8 


गा नह दा 

हढ मनोबल के साथ क्लिस्ती काम में जुट पड़ने पर कठि- 
नाइयों अपने आप हल हो जाती हैं ओर आत्मा के बढते हुए 
चल के सामने उन्हें परास्त होना पढ़ता है । 


कै ने ्ः ्ः 


धर्म वीरों का होता है, कायरों का नहीं। वीर पुरुष अपनी 
रज्षा के लिए लालायित नहीं रहते, वरन्‌ अपने जीवन का 
उत्सर्ग करके भी दूसरे की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहते हैं | 


११६ ] जवाहर-किरणावली 


आल अब अक क ब 


फाछिन हएए| १९ 


अपनी दृष्टि को वाहर की ओर से भीतर क्री ओर करों | 
फिर देखो, तम्हारी अन्तरात्मा में कितना आनन्द है, कितना 
ज्ञान है, कितना तेज है / अन्तरात्मा को ओर एक वार निहार 


ह 
तोगे तो हतझत्य हो जाओगे | तव संसार नरिस दिखाई देगा 
और तुम्हारे अचल कल्याण का मार्ग त्हें सष्ट रूप से 


७. 


दिखाश देगा | 


ग्णा 3 जज. 


कक दर रा ्ह 


धर्म के आगे अनेक विशेष ने के कारण साधा- 
रण जचता चक्र में पड जाती है कि हम शेषण वाले 
धर्म का अनुतरण करें / कोना विशेष हमें मुक्ति प्रदान 
करेया ? मुस्लिम, इस्नाह, पेप्णव आदि जिसके 
धर्म तत्त में वत्तुतः मेद नहीं हे | पर्मतल एक है, अर्संड है। 
उत्त अखणड तत्त $ खरइ-खण्ड काके, अनकानों मे एकान्त 
की स्थापना करके, देश-काल के अनुसार, लोऋहूनि भी सिता 
का आश्रय लेकर अनेक वैशेपण शग गदर हैं। सत्र विशेषयों 
की अलहदा करके तल का अनेप्ण किया जावे तो इत्व हू 
के समाव समझ उठेगा | जब बर्ध तत्म है. और सत्य सर्वत्र 


बज 


एक है तो परम अनेक केसे हो सकते है ! 


संव॒त्सरी [ (१७ 


फाल्यन ऋष्णा ११ 


धर्म में कि्ती भी अर के पत्तपात को, जातिगत गेदभाव 
को, ऊँचनाव की कत्मना को, राजा-रक अथवा अमीर-गर्रीब की 
भावना को तारक भी स्थान नहीं है| धर्म की दृष्टि में यह सब 
समान हैं | 


अगर संतार की भल्नाई करने योग्य उदारता आपके दिल 
में नही भ्राई है तो कम से कम अपनी सन्‍्तान का आिष्ट मत 
करों | उम्तके भविष्य को अन्धक्रार से आवत मत बनाओ | 


जिसे तुमने जीवन दिया है उसके जीवन का त्त्यानाश मत 
करो | अपनी सन्तान की रक्षा करो | 


तर नर करा क्र 
वालक हुनिया के रक्षक बनने वाले ह, ऐ भाइयों / छोटी 
उम्र में विवाह करके इन्हें सस्ार की क्रोह्हू में मत पीछो । 
वाल गुलाब के फूल से कोमल है; इन पर दामत्य का 
पहाह मत प्टक्ो । वेचार पे जाएँगे । 


चाज$ निप्तर्ग का युन्दरतम उपहार हैं | इस उपकार को 
लापराही ते मत रोदो | 


!श्द जवाहर-फिरणावती 


फॉल्गुन कण १९ 


अपना हित चाहते हो तो आहित करने वाले का भी हित 
ही चाहों | आहित करने वाले का आहित चाहना अपना ही 
अहित चाहना है | . 


अखरड व्रह्मचारी चाहे सो कर सकता है। वह अकेला 
परे वह्मार॒द क्रो हिला सकता है | वह जह्य का शीत्र साज्षा- 
तार कर सकता है। 
द्रः कर रे र् 
छोटी वात को महल देना ओर वड़ी को भूल जाना, 
चत्त यहीं से मूर्लता आरम्म होती है | 


१ झट 
हे नर ् तर 


जो वीर्य रूपी राजा को अपने काबू में कर लेता है वह 
समस्त संतार पर अपना दावा रख सकता है। उसके मुख- 
गरढल 7९ विध्षित्र तेज चमकता है | उसके नेत्रों से अद्भुत 
ज्योति टपकती है | उसमें एक ग्रकार की अनोखी ज्ञगता होती 
है | वह प्रचन्न, वीरोग और प्रमोट्मय जाविन का पर्ची होता 
है | उत्तके परत के सामने चांदी-सोने के टुकड़े क्रिसी गिनती में 
नहीं हैं | 


संबत्सरी [ ।/६ 





फरव कृष्णा ३ 


40. हय# चर ४00 ४ ध्अ्‌ ४.0 
वीय हमारा मॉजाप है| पीय हमारा जलह्य हैं। वर्ष 
हमाद तेज है | वर्ष हमाह स्वत है | जो मूर्ख अपने सर्व 
का गाश कर डालता है उतके बराबर हत्वारा दूसरा कौन है ! 


पीयरज्ञा की साधना करने वाले को अपनी भावना पत्र 
बनाये रखने की बढ़ी आवश्यकता हे | वह कुलसित किचारों को 
पात ने फ़टकने दें | सदा शुद्ध वातावरण में रहना, शुपपि 
विचार रखना, आहार-विहार सम्बन्धी विवेक रखना अ्मचर्य के 
साधक के लिए अतीव उपयोगी है | ऐसा किये विन्ता वर्चे की 
भर्तीभोति रक्षा होना सम्भव नहीं | 


जोग पर्म का फल्ल तक्ताल देखना चाहते है ओर जब 
वह तत्काल नहीं मिल्ता तो धर्म एर अनास्था करने लगते है। 
ऐसे लोगों से तो किस्तान ही अधिक बुद्धिमान हैं जो भार्िष्य पर 
आशा बापकर-धर का' अनाज खेत में फैक देवा है ! उसे 
अनेक्गुता फल्न मिल्ञता है श्रोर उत्ती पर भतृष्यमम्राज 'का 
जीवन ठिक्ा है। 
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फल्यन कृष्ण १४ 


एक बूढ़ा हाथ में माला लेकर परमात्मा का नाम जप रहा 
था | इतने में क्िस्ती ने उप्ते गालियों देवा शुक्त किया | तर 
वृढ़ा कहने लगा--'देखता नहीं, में परमात्मा का वाक जप 
रहा हू | बेशा फमात्या तेरा नाश कर देगा (? 


गात्री देने वाला बोल्ा-- परमात्मा क्या तेश ही हैं! 
मेह् नहीं ? वह तो वेश भी है, इसाहिए तेशा स्वनाश क्र 
देगा | 

अब परमात्मा किसक्ना पक्ष लेगा और क्रिसक्ा ताश करेगा / 


इस प्रकार की अज्ञानपूर्ण बातों से ही दुककों को धर्म 
आर इंशवर के ग्रति उपेक्षा होती है और इसी कारण वे इनका 
वहिप्कार करने पर ज्वार हो जाते हैं | ऐसा करना दुबकों का 
भूल है पर ईश्वर आर धर्म का दुरुपयोग करने वाल्लों की भी 
कम भूल नहीं है | 


३९, (4 ३ ,११ 
प्रा नह ल्‍ क्र 


मानवधर्ग वह है जिल पर साख्रदायिकता का रंग नहीं 
चढाँ है, जिये विः्रक्रोचरभात्र मे तभी लोग स्वीकार ऋहते हैं 
श्रोर निप्तके विचा मनुण अतस्काती-यशुवत्‌ कहलाता हूँ । 


संबसरी [ 


# नमक मनननननी-कनन भजन नल लक चम न मम । कप पत लण प्भात दशा कम +श्भय  झा दघृृृ्ाद 777. 





फालुन कृष्ण ३० 


- एक जगह कृत में लिखा है--ला तो अंजे वोसल- 
वृल्लाह । अर्गात्‌--हे मुहम्मद ! ह्ागिया को विश्वात्त दिला दे 
क्नि अल्लाह की दुनिया को कोह सतावे नहीं । 


देखना वाहिए कि अज्ञाह की सन्‍्तान क्न हे! क्यों 
हिन्दू उम्तकी सन्‍्ताव नहीं हैं ! अक्नेहे मृततबान ही श्रकर 
अन्लाह की सन्‍्तान हों तो अल्लाह सबका मालिक केसे ठहरेगा ! 
जब सारी दुरिया उसी की है तो क्या हिन्दू ओर क्या 'मुततल- 
गान--तर्भी उ्ती की तन्तान हैं। अगर कोई मुतलमान किसी 
हिन्दू को सताता है तो हिन्दू कहेगा--क्या तू अपने -मालिक 
को जावता है ? तू अपने मालिक को तारी हुगिया का माशिक 
कहता हैं तो क्‍या उसने किसी को सताने का हुक्म दिया है? 
इसी प्रकार श्रगर कोई हिन्दू, मृश्तत्॒माव को उताता है तो 
उुपल्नगात कहगा--तया तुस्हरे परमात्मा ने क्िती को सताने 
की ताज़ा दी है ! जया तुम्हारा परमात्मा तरे संत्ार का स्वामी 
नहीं है ! क्य मैं इस दुनिया में- नही हूँ, जितका वह खासी है ? 


(5 [2] हि 8, 
है] रा नेट ्ः 


सच्चा गुत्त वह है जो शिष्य बनाने के लिए किसी को सूठा 
प्रलोगव नहीं देता | 


>२२ ] जवाहर-किरणावली 


फात्यत शुक्ला 


प्रम का पहला सबक ह--तमत्त प्राणियों को अपने 
तमान सम्रन्नों |! जो ऐसा समबकर अमल करेगा वह क्रिसी के 
साथ बेर नहीं कोगा, अन्याय या छुल्ल-कप्रट से क्रिप्ती को नहीं 
ठगेया, सभी को सुर्खी बताने की चे्टा कया | 


श्र है तो उप्तका कोई कर्ता भी ह. और उसका जो 
कर्ता हे वही आत्मा है| वह आत्मा अजर, अमर, आविनाशी 
है। आत्मा को जिम्त धर्म की आवश्यकता है वही 'मानवधर्म! 
कहलाता है | 


५ हि । 2, हा 
दा थर डा श्र 8 


जो लोग धर्म क्रो समाज का वाज्मा समझते हें वे धर्म 
का सही अ4 नहीं जानते | वास्तव में धर्म के किना जीवन ही 
नहीं टिक्र सकता | आजकल के जो युवक सुधार करना चाहते 
है उन्हें में चेतावनी देना चाहता हूँ क्रि धर्महीन सुधार कल्याणु- 
कीरी ने होगो और वह तमाज-कों घोर विनाश,के गहरें गड़हे 
में पटक देगा | 


संवत्सरी [ १९३ 





फाव्गुत शुक्ला २ 


ग्राचीन काल में पहले सूत्रतर, फिर अर्थत। और फ़िर 
कर्मतः शित्षा दी जाती थी | अब्र किठ्त प्रकार पेदा करना, यह 
बात शब्द से, अर्थ से ओर अग्याप्त से पिसाई जाती थी। 
इसी ग्रकार की शिक्षा जीवन में सार्थक होती है | अभ्याप्तहीन 
पढ़ाई मात्र पंगु है | 


मा ना कं गः 


बे ३ आए. ७ 
भारत का सद्भास्य हैं के यहाँ के किसान, धनवानों की 
तरह ठगावधा नहीं सौखे है | अन्यथा भारतवर्ष को कितनी 
काउनाइयों का सामना करना पढ़ता ! 


दे हैः द्रः 43 


१ 


छिपाने की चेश करने से पाप घटता नहीं, करन बढ़ता 
जाता हैं | पाप के लिए प्रकट रूप से ग्रायथ्रित्त करने वाला 
परमात्मा के साशिकट पहुँचता है | 


न के ह 


ब्रा 
वर 


सदा श्रौमान्‌ वही है जो अपने आश्रित जनों को भी श्रमान्‌ 
| ५] ० कप न . 
वना दंता हैं | परमात्मा अपने सेवक को भी परमात्मा बना देता है। 


११४ ] जवाहर-किरणावल्ी 


क्््््कलकलम्म- 


फात्युव शुक्ला रे 





वचन ओर काया के पाप तो आप ही प्रकट हो जाते हैं 
पर मन के पाषों को कौन जानता है ? जब तक गन के प्र 
नहीं मिट जाते तव तक केसे कहा जा तकता है कि में अप- 


राधी नहीं हैँ / निरप्राघ बनने के लिए मानतिक पार्षों को 
हटाना थरोर आत्मा को धतत जागृत रखना आवश्यक है | 


2 क्र 2 


झ5 
पट 


यह शररि आत्मा के आते ही टिका ह | श्र में जो 
कुछ होता है आत्मा ॥ शक्ति के कारण ही होता है। यहाँ 
तक कि ओख का पलक का ऊचा-नचिा होना *ी आत्मा क्री 
शक्ति है । तुम आत्मा को उमडे के नेत्रों से नहीं देख सकते, 
किन्तु गहरा विचार करने पर किदित होगा कि आत्मशक्कि के 
द्वारा ही शर्रर ॥ समस्त क्रियाएँ होती हैं । जितत आत्मा को 
ऐसी महिमा है उ्ी में तुमने कूठ-कपट को विचित्र बातें पुसेड़ 
ली हैं। जंते एक स्थान में दो तलवार नहीं रह प्कतीं उसी 
प्रकार भूठ-काट से भरे आता में दिव्य बल--आत्मवत्न अकेट 
नहीं हो सकता | 


संवत्सरी [ #१९४ 


४ :->> रु न जोक ज न अभननच 


आते शुक्ला ४ 





परमात्मा दाव-दयालुः है | इसलिए उत्तर प्रार्थना करने 
वाले को दीन! बनवा होगा दान! बने विना दानि-दयालु! 
की दया ग्राप्त नहीं क्षी जा सकती | आमदनी की वहोँ दाल 
नहीं गलती | 


कह ने न कः 
हक ३ ९५ | 
वाहर के पापों को समझना सरल हे किन्तु पाप के सृक्षम 


मार्ग को खोज निकालना बड़ा ही कठिन है| बाहर से हिंसा 
आदि न करके ही अपने को निष्याप मान बैठना भूल है । 


र्कः के के ्ः 
सोने के पात्र में ही सिंहनी का दूध टिक सकता है। 
इसी प्रकार योग्य पात्र में ही ग्र्नु की शिक्षा हहर सकती है। 
अतः अगाद और कृपाय का पर्याग करके अन्त/करण को 
ऐसा सुपात्र बनाओ श्ि उसमें परमात्मा की शिक्षा स्थायी रूप 
से ठहर सके | 


१, 
(7 ८] ५३४, 


तभी धर्म महान हैं किन्तु मानवधर्म उन सब में महान है | 


!२६ ] जवाहर-किरणावली 


फैस्थित शुक्ल] ४ 


अबगुणों का नाश करने वाली क्रिया अव्गुणों को छिपाने 
के लिए वो नहीं करता ? हे आत्मा, ऐसी चालाकी करके अगर 
तू अपने आपको धोखा दे रहा हो तो अब यह चाल्लाकी छोड़ 
दे । अब ऋबगुणों का नाश करने के लिए ही क्रिया कर | इसी 
में तेरा सच्चा कल्याण हे | 


हर कै फः नर 


पर में सफाई रखते हो सो ठीक, पर यर्ला-कूचे की सफाई 
पर क्यों ध्यान नहीं देते ? घर के सामने की गली की गन्‍्दगी 
का क्या तुम्हारे वित्त वर ओर शरर पर बुरा प्रभाव नहीं 
पढ़ता ! 


ं कि ः 


काले कपडे पर लगा हुआ दाग जह़दी दिखाई बही देता। 
इसी ग्रकार जिनका हृदव पापों से खूब भरा है उन्हें अपने पाप 
दिखाई नहीं देते | जसे सफेद कपड़े का दाग जल्‍दी दिखाई 
देने लगता है उप्ती प्रकार जिम्में थोड़ा पाप हैं वह अपने 
आपको बड़ा पापी मानता है और अपना पाप प्ररमात्मा के 
सामने पेश कर देता है | 


सैवत्सरी [९७ 





फाछ्यन शुक्ला ९ 


रोग हो जाने पर रोग को कोसने से को₹ लाभ नहीं होता। 
इसी प्रकार हुख आ पढ़ने पर दुःख को क्ोसना व्यथ है| 
दुःख का मूल--पराप--पमझ्कर उसे उसाड़ फैंकना ही उचित है | 


त्रः नेह नर नि 


ज्ञानी ओर विवेकर्शील पुरुष कष्ट के अवसर पर तानिक 
भी नहीं घव्राते | कष्टों को अपनी जाविनपरराक्षा मानकर वे 
उनका स्वागत करते हैं ओर उत्तसे प्रसत्र होते हैं | वह मानते 
है कि अगर हम कष्टों की इस परन्षा में उत्तर्ण हो गए तो 
-हमें परमात्मा की भाक्ति का प्रमाणपन्न-अवश्य मित्रिशा | 


अन्याय, अत्याचार था चोरी करके हाथों में हथकड़ी 
पहनने वाला अपने कुल को कल्लक्भित करता है | मगर शअत्या- 
चार-अनाचार को दूर करने के लिए कदाचित्‌ हृथकर्बा-वेड़ी 
पहनना पढ़े तो समझना चाहिए कि हमें सेवा के आभूषण 
पहनने के लिए मिले हैं। सच्चे सेचकों को यह आभूषण -आधपिक 
शोना देते हैं |. 


!श्द ] जवाहर-किरणावली 


फागुन शुक्त्रा ७ 


परमात्मा की प्रार्थना से मेरी भावना को बहुत पुर मिल्ली 
है | गर्थना की शक्ति का में स्वयं साक्षी हैँ | अगर प्रार्थना 
द्वारा में अपनी आपूर्णता दूर कर सका तो इझतकत्व हो जाऊँगा। 


मै रे कौ नः 


जब तक बाहर का रूप देखते हो तभी तक बेभान हो 
जाते हो, जब भीतर गोवा मारोगे तो उस्ती वस्तु से घृणा हुए 
बिना नहीं रहेगा जिस पर मुर्ध होकर बेभान हो रहे हो | 


44 रे ः रे 


एक दिन ग्राव/काल चिन्तन करते-करते विचार आया--- 
में जिनकी सहायता लेकर जीवन कायम रस रहा हूँ, उन्हें भूल 


जाना क्वितनी भयंकर भूल हागी ! जिनकी सहायता से यह 
शेर चलन रहा है उनका ऋण में कब अदा कर सकूँगा ? 


न नं मा 2 
बाहरी कतुएँ दी मादक नहीं होती, हृदय की भावना भी 


मद वाली होती है। अतएव मादक कसतुओं के हाथ ही साथ 
हृदय की उस भावना से भी बचते रहना चाहिए | 


संकसरी [ [र६ 





के वजनसनललक+मक-कन..3. रह... «न ०]. ममजकक, ] 


फार्गुत शुक्ला ८ 


सब नये नियम खराब ही होते हँया सब पुराने नियम 
खराब हीं होते है, यह कोई विश्व॑व नहीं है| जो नियम जौविन 
में ॥रणु पूरने वाला हो उसे कायम रखकर जाविनषिषातक तत्वों 
को दूर करने में ही कल्याण है | 


के ्ः रनैः दा 


परमात्मा की हों प्राप्त करे के लिए ही प्रार्थना करना 
चाहिए | जैसे क्ितान को घान्य के साथ घात-मूसा भी मिल 
जाता है, उस्ती प्रकार एमात्मा की प्रार्थवा से ईशाझयों के ताथ 
सांत्ारिक वस्‍तुएँ भी आप ही मित्र जाती है । 

- # ,. # डा कै 

तुम्हरा पेट भाजन से भर गया है फ़िर भी बची रोटी 
क्रित्ती गरीब को देने की भावना उत्तत्ष व हो और छुखाकर रख 
छोड़ने की इच्छा हो तो समझ लो कि अभी तुम दूसरों करो 
अपने समान नहीं समझते हो | 


/ लो बनाकर क़िल्लान गन्दगी का सहुपयोग करता हे | क्या 
तु यात्रियों का भत्मकल्शाणु में उपयोग नही कर सकते. ! 


रंग] .... जत्ाहर किग्णाव्ल 


२ 


फारणुन शुक्ला ६ 





निकाय भावना से अर सच्चे हृदय ते की हुई सेवा कमी 

९ ७४ बम बे /”5 ७ ३] 

व्यथ नहीं होती । उत्तका प्रबाव दूतरों पर विना पढ़ें वहीं 
रहता | 


का रा श्ः २ 
आमद से श्रापिक खर्च करके ऋणी मत बनो । कदावित्‌ 


ऋषण) बनना ही पड़े तो मियाद से पहले ऋण चुकाश्रो ! ऐसा 
न किया तो समझ लो कि हजत मिट्टी में मिलने जा रही है | 


नर तर ्रः प्रो 


प्रार्थना की शदूभुत शक्ति पर जिसे विश्वात ह, उसे 
प्रार्थना के द्वारा भपूर्त वस्तु ग्राप्त हाती है। बिना विशास के 
की जाते वी प्र्थना ढाग है । 


के कै हि कः 


अपने लिए जो हितकर है, दूसरों के लिए थी वहीँ हित- 
कर है । आपने लिए पँच श्र पंच दत गिमने वाल्ला तर 
दूसरा क लिए न्योरह गितने वाह्मा विश्ासबात करता है, 
'आत्मवचना करता है और जपने को अपेरा्श बनाता है । 


संव्परी 8 





फागुन शुक्ला १० 


वार्रीकी के साथ प्रकृति का ॥रक्तिण किया जाय तो 
आत्मा को अपूर्त शिक्षा मि्न सकती है। फूल की ननहीं-सी 
पाती में क्या तल रहा हुआ है, उत्तकी रचना क्रिस प्रकार 
की है ओर वह क्या शिक्षा देती है, इस पर गहरा विचार 
क्रिया जाय तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहेगा | 


न्‍ 
कं । 


तर रा डा 
दूसरे के मुंह पे गाली मुनकर अपना हृदय कलुकिति मत 


३ (»] 


होने दो | वह भार भरी हुई अपनी गन्दगी वाहर निकलता 
है है 


सो क्या इसलिए कि उसे तुम अपने भीतर डाल लो ? 
फः कै मेः रकैः 


रोर्टा पते समय आग न इतनी तेज रक्खी जाती है कि 
जिससे रोटी जलक खाक हो जाए और न इतनी छीमी ही कि 
रो्टा कर्चा रह जाए | वहिक मध्यम शओॉच ररी जाती है। 
इसी प्रकार जीवन में आव्यामिकता का प्रयोग क्रिया जाय तो 
जाविनव्यवहार सुन्दर ढड्ढ-से मध्यम मार्ग पर चल सकता है । 
अतरव यह ग्रम दूर कर देना चाहिए कि अध्यामिकता के 
तताथ जीवन नहीं निम सकता | 


१३२ ] डे . जवाहर-किरणावली _ 


उन निननननन+-+% 3०. अण>>++ + 


पान शुक्ल! १६१ 


जब कोई आवश्यकता आ पढ़े या कोई कष्ट पर पर आ 
पड़े तो पोचना चाहिये कि परमात्मा की ग्राथना व करने के ही 
कारण यह पारीशिति सड़ी हुईं है। इसालिए परमात्मा को 


ग्राथना करने में ही मुझे मन लगाना चाहिए | 


त्ः ता कर नः 


गए 


आध्यामिकता कोई ऐसी-वैसी चीज नहीं है। समस्त 
विद्याओं में उसका स्थान पहला है। जो मनुष्य दूसरों की 
भलाई के लिए मामूली चीज भी नहीं त्याग सकता उसके प्रा 
आध्यातिकता केसे फटक सकती है ? आध्यामिकता वहाँ 
सहज ही आ जाती है जहाँ पर-हित के लिए ग्राण तक अप्रण 
कर देने की उदारता होती है | 


5 


कै के * कं कं 


लोगों की आपिकांश शक्ति मानतिक चिन्ताओं को छुराक 
बन जाती है। हालांकि आत्मा में अनन्त शक्ति है लोगिन 
लोग उसके विकास का उपाय भूल गये है | आराम के बढ़ते 
नाने वाले साधनों ने भी शक्ति का बहुत कुछ हराम कर दिया 
है । लोग रेडियो घुनते-सुनते अपना स्वर तक भूल यए हैं / 


संबत्सरी [ १३ 


__> >> डंदररन्मिलणक कल ्नन्नी बम मनी न लत ल ख शतश्त्ता 
न्‍न्ड 


पछुन शुक्ला १२ 


कूड़ा-आच्रा बाहर न फैंडना और उसमें जीवों की उलत्ति 
ल्‍ | +» ० लि. [3] है ( 
होगे देना अहिसायर्ग की दृष्टि ते योग्य नहीं है। अ्रहिताधम 


३ जे. करे जे, 


५५ ४5 ६५] 
छुद्र जौवों को उत्तन्ष न होने देने के हिमायत करता हैं | 


) ५१ 


७० 


जैसे पौशिक पदार्थ शक्ति देते हैं उसी प्रकार निन्‍्दा भी, 
अगर उससे मनुष्य घबरा न जाय तो, शक्ति ग्रदान करती है । 
मनुष्य के विकास में निन्‍्दा भी एक साधन है । 


रॉ तर र्ैः रा 


जब मे किसी श्रावक का घर देखता हूँ तो विचार आने 
लगता है--क्या सचे श्रावक का घर गन्दा रह सकता हैं! 
ल्लोग कहते हैं--सफ़ाई न करवा भंगी का दोष है। पर में 
कहता हँ--गन्दगी फैलाने वाला तो दोषी नहीं ओर पफ़ाई 
करने वाला दोषी है, यह कहाँ का न्याय है ! 


न 


परमात्मा के ग्राति निश्चल श्रद्धा रखने से श्रद्धावान्‌स्वर्य 
परमात्मपद ग्रात्त कर लेवा हे | 





!१9 ] जवाहर-किरणावली 


कान शुक्ला १३ 


परमात्मा की प्राथता सदभाव के साथ की जाय, किसी 
ब्कार का पोखा उत्तें न हो तो आत्मा संसार की भूलमुल्ेया 
में कभी भटके ही नहीं । ग्राथना करते समय इस वात को 
खयाल रखना चाहिए क्रि आत्मा की एक अशद्धि दूर करने 
चल्लें तो दूसरी अशद्धि न आ पुरे / 


क्र कः के ्ः 


बुद्वितिद्वान्त और जीवनमिद्वान्त अलग-अलग कसुएँ है | 
अतए्व वृद्धि के निद्वान्त के साथ जीवन के सिद्धान्त का भी 
उपयोग करना चाहेए | 


है ) दर 
प्र त्रः ४ है 


2, ९ 


आज लोगों की बुद्वि वहिमुंस हो गई है । बुद्ध हह्यमान 
पदा्थी को पकड़ने दोडती है | लोकिन वाह्य पदार्थों को पकड़ने 
से आत्मा की खोज नहीं हो सकती औ्रोर न इल्याणु ही हो 
सकता हैं | 


२ 


संवार के समस्त सम्बन्ध कह्मना के सेल हैं | 


क्ल्ल््ल्ललल ललित पा ू+ ललित लललतललल्स्सलल्त््न्ल्ल्ल्तात्ल्ट्ल्ल्टडणटीःड 


तपत्सरी [ (३५ 





फूछ्युन शुक्द्ा १४ 


खरे 


जिन बज़ानयों ने आयी वबु द्द अन्‍्तर्मु्सी बनाई है, उनके 
मुंह की अर देखोंगे हो पता चल्लेगा वि अम्तमय भावना के 
कारण उनका मुंह क्रितना प्रफुल्नर श्रीर आवन्दित दिखाई 
देता है । जिम्त दुःख को दुनिया पहाड-या भारी समझती हें, 
वह सिर पर आ पढ़ने पर भी जिप्त मना का आसरा ले 
वे प्रसक्ष ओर आनन्दमय बने रहते हैं, उत्त भावना की सरोज 
क्रो | | ४ 


्ः तर फः कैः 


सांसारिक स्वार्थ की तिद्ठि के लिए की जान वाज्ञा प्राथना 
सच्ची शान्ति नहीं पहुँचा सकती | श्रतएव क्िप्ती भी कृत्रारिक 
कार में शान्ति की कहता कर रे उपी शगलि के लिए प्रार्थना 
करना छोड़ो | उत्त मची शत जे लिए ईख़र की प्रार्थना 
करो जिश्ते हृदय की समस्त उप्रावियों दूर हो जाएँ भर 
जत्या को तच्चा सुख प्राप्त हो | 


१५] ६ 
प्रह नह त्रँः ना 


अप्र् की वृद्धि ऐ धर्म में नया जीवन आता जाता है। 
- पाष्त के बढ़ने पे ज्ञागियों क्री मेहिसा बढ़ती है | " 


/ ३१ ] जबाहर-किरणावली 


फाल्युत शुक्ला १४ 





तुम्हारे कान पराईं निन्‍्दा, लड़ाई, छुनने के लिए उत्सुक 

रहते हैं या परमात्मा का गुणगान सुनने के लिए ! अगर निंदा 

धुनने को उत्सुक रहते हैं तो तम्नन्न लो कि तुम अब मी 
कुमार्ग पर हो । 

मै मैः के वे 


अपनी आंखें सफल्न करनी हों तो आंखों द्वारा प्राणसित्र 
को अध्ुुमय देखो । जत्र सब प्राणी प्रभुगय दिखाई देने लगें वो 
समझना चाहिए कि आंखें पाना सफल हो गया । 


त्ः शरः न क्ः 


पापी, दुष्ट और दुरात्या को भी अपने समान मानकर 
उप्के भी- उद्धार की भावना रखने वाला ही सद्गुरु हे। उत्ते 
कोई माने यान माने, वह ,तो यही कहता है--भाई, तू 
घबरा मत । तूने जो कुछ गँगाया है वह तो उप-जपर का ही 
है। तेरी आन्तारिकि स्थिति तो फमात्मा के तमाब ही है | 


कं... # कै कै 


न 


शत में पुरी वही है जिसने मगता पर विजय प्राप्त करी है। 





सैवत्सरी [ २७ 


चेत्र कृष्णा ! 


आत्मा ई्र की आगा है। श्रात्मा न होता तो इधर 

की चर्चा न होती | जो शक्ति ईहवर में है वही सब आत्ताश्रों 
4१ बे 

भी हे। आला की शक्ति पर आवरण है, ईश्वर निरावरण है। 


अपने विरोधियों को काबू में करने का और त्ाथ हीं 
उनके ग्राति च्याय करने का अगोघ साधन अनेकान्तवाद है | 
अनेकानतवाद अपने विरोधियों को भी अमृतपान कराकर अमर 
बनाता है। प्तीपी-तादी भा में उस्ते समलवयवराद्दि कह 


३ 
सकते है | 


जब्र तक तअहंकार है तव तक भ्रक्ति नहीं हो तकती। 
श्रहंऋर की छुपा में प्रमात्मप्रेम का अंकुर नहीं उपता। 
अत्क्ार अपने प्रति घना आकर्षण है--आग्रह है ओर प्रेम में 
उत्मार्ग चाहिए | | श्रहंकार में मनुष्य अपने श्पको पकड़कर 
बेठता है, अपना श्राप खोना नहीं चाहता और ग्रेम में आपो 
सोना पढ़ता है। ऐसी दशा में अहकार भोर ग्रेम था भेक्ति 
एक जगह केसे रहेंगे ! 


रैरैंद ] जवाहर-किरणावली 


चेत्र कृष्णा २ 


कितनेक दुक्‍कों का कहना है कि संसार को धर्म ओर 
रैथर को आवश्यकता नहीं है | धर्म ओर ईश्वर ऐ बढ़ी हानि 
हुईं है | कई लोग ऐसा मानने वालों को अष्ट युवक कहते हैं ! 
मगर गहरा विचार करने सर जान प्रढ़ता है कि धर्म और ईशर 
का वाहिष्कार करने वाले युवक ही अक्लेल्े अपराधी नहीं है; 
वरन्‌ जो लोग अपने को धर्म का पालनकर्चा और रक्षण॒कर्ता 
मानते हें क्विन्तु उसे ठीक रूप पे प्रान्नन नहीं करते उनका भी 
अपराध कम नहीँ है | लोग धर्म का ठग तरह पालन करें तो 
'विशोधियों को कुछ कहने की गुंजाइश ही न रहे | एम और 
इंशर के सचे भक्तों की अमृतमयी दृष्टि का दूसरों पर प्रभाव 
पढ़े बिना नहीं रहता | 


अगर कोई दूसरी भाषा हमारी मात्माषा को सम्मानित 

करती है अथवा उत्तरी सी बनना चाहती है तो उस्त भाषा 

का भी तस्मान किया जायगा | संगर जो भाषा हमारी-मातुभाषा 

सकी दासी बाने के लिए उच्चत हो-रही हो उसे केसे तन्मान 
दिया जा सकता है ! 


संबत्परी | [६ 








चेत्र कृष्णा ३ 


8 ० दम भर 

तमाम धर्म मानस सासने के तापन है) जो पर्म 

मानव के प्रति विसकार उत्तर करता है, प्रनुष्य को मनुष्य से 

दा करना सिसल्ाता है, मानव को तुच्छ समझना पिसलाता 
है, वह धर्म नहीं हे | परम में ऐसी बातों को स्थान नहीं है | 


जैसे अवोध बालक पॉप को सिलौना समझकर हाथ में 
उठ लेता है उ्ती गकार अज्ानी पुरुष आत्मा के शज्नओं को 
छह के साथ गल्ले लगाता है | 

पयात्मा से साज्ञातार करने के अनेक उपाय बताये गये 
हैं, लोगिन पवते ऋरल गर्ग वही है हि आता में फ्सात्मा के 
गति परिर्ण ग्रे जगत हो जाय | वह प्रेम ऐसा होना ज्ाहिए 
दि क्िप्ती भी परीिति में ईकर का ध्यान सारित न होने 
पवे | 


के करा रा 


रा 


हेदय के पट खोलो और जरा सावधानी हे देखो तो तुम्हें 
अपना हृदय ही दयादेवी का मादिर दिखाई देगा | 


१४० | जवाहर-किरणावली 





चेत्र कृष्णा ४ 
आत्माविजिय के पाँच मन्त्रों का ध्ज्षित सार यह है +-- 


(/) पहला मत्र--सतन्त्र बनो, खतन््र बनाओ भर 
स्वतन्त्र बने हुए महापुर्षों के चरणापिहों पर चलो | 


(२) दृपरा मन्र--प्राधीन मत बनो, पराधीन मत 
बनाओ, पराधौन का पदानुतर॒ण मत करो | 

(३) तीसरा मन्त्र--संधशक्ति को सुहृद बनाओ | 

(9) जोथा मच्र--संपशक्कि को पुष्ट बनाने के लिए 
विवेकबुद्धि का उपयोग करो, कदाग्रह के स्थान पर समन्वय को 
स्थान दो । 

(५) पॉचवां मन्त्र--अपनी आत्िकशक्ति में हृढ़विशात 
खल्लो, बाहर की लुभावनी शक्ति का भरोप्षा मत्त करो | विजब 
की आकृत्षा मत त्यागो ओर किजय ग्राप्त करते चलो । 


क्ैः क्रः न्ः कै 


किती भी प्रकार की पराधीनता के आगे, चाहे वह सामा- 
जिक हो या धार्मेक हो, नतमस्तक नहीं होना चाहिए | यही 
नहीं, ताज्ात्‌ ईवर की भी पराधीवता अज्ञोकार करने योस्य 
नहीं है। 


संव॒त्परी [ (४१ 





चेत्र कृष्णा ५ 


पनिहारी चलती है, बोलती है, हँसती है, तथापि वह 
कुम्म को नहीं भूलती | इसी प्रकार संतार-व्यवह्ार करते समय 
भी इंशवर का विस्मरण नहीं करना चाहिए | 


मनुष्य धर्म का पालन करता हे तो इसलिए नहीं कि वह 
अपने आपको ऊँचा ठहराने की कोशिश करे, बल्कि इसलिए 
हि वह वास्तव में ऊँचा बने | पर्मगालन का उल्लेय वह उत्कृष्ट 
मनोदेशा प्राप्त करना है जिसमें विश्ववन्धुल्ष का भाव मुख्य 
होता है। 
के 2 नै क्र 


तुम्हारे लिए जो आगिष्ट हे वह दूसरे के लिए भी आनिष्ट 
है। अगर तुम सद्य पानी नहीं पी सकते तो दूसरा मनुष्य भी 
उसे नहीं पी सकता | अगर तुम बीमारी में दूपरों की सहायता 
चाहते हो तो दूसरा भी यही चाहता है | 


रे की... ## कै 


क्रिया के विना ज्ञान निफत्न हे भरोर ज्ञानहनि क्रिया अंधी है। 


१४२ ] जवाहर-किरणावली 
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चेत्र कृष्णा ६ 





संसार को आत्माविजय का जयनाद घुनाने वाला और 
सर्वोत्कष्ट स्वतन्त्रता का राजमार्ग दिखलाने वाला जयशल्लि धर्म 
है जेनधर्म कहलाता है | 

कै मा तर श्र 

ईख़र का भजन करने वाले दो तरह के होते हैं । एक 
ईवर के नाम की माला फेरने वाले और दूसरे $१वर की आज्ञा 
के अनुसार व्यवहार करने वाले | इन दो तरह के भक्तों में से 
ईरवरः किस पर प्रसत् होगा? ईशर की आज्ञा के अनुसार चलने 
वाले पर | ईखवर की आज्ञा की अवहेलना करके उसके नाम की 
माल जप लेने मात्र से कल्याण नहीं हो पकता। 


मे कं रॉ ता 


- परम का नाम लेकर कर्त्तव्यपालन' के समय कर्त॑व्यश्रष्ट होने 
वाला; नीति-मयादा को भी तिलांजालि दे बेठने वाल्मा धरम के 
नाम पर होंगे करता है। वह धर्म का सम्मान नहीं करता-- 
अपमान करता है | 
कैः के रह 2 
माता, पृत्र की सेवा करके उसे जन्म देने के पाप को दूर 
करती है | 


संवत्परी [ (४९ 


जन टच नाल तन ल ली नल 3+ली>-न>+नन मन >न«>ञ»झकन >> >> न» 
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चेत्र कृष्णा ७ 


जो सेवक निष्काम होता है, वेल्लाग रहता है, उसकी 
सेवा से सभी वश में हो जाते है, भले ही वह ईश्वर ही क्यों 
नहों। 


३४, ॥ 
ना द् मा का 


आपकी नजर में वह वाचीज ढहरेगा, जिसके पास कोडी 
भी न होगी, लेकिन जिसने कोड़ी भी रखने की चाहना नहीं 
की वही महात्मा है | 


|, 


अगर आपका आत़तित शर्रर से मित्र न होता: शभाति 
शररे ही आत्मा होता तो मृतक शर्रर और जीवित शहर में 
कुछ अन्तर ही न होता | जीवित और मृत शररे में पाया 
जाने वाला श्रन्तर यह सिद्ध कर देता है कि शर्ती से मिन्न 
कोई ओर तत्त है | वही पद्म तत् आत्मा है | 


' राष्ट्र की रक्षा में हमारी रक्ता है और राष्ट्र के वित्ाश में 
हमार पिनाश है | 
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येत्र कृष्णा ८ 


जह को जड़ कहने वाल्मा आत्मा है। आत्मा का 
आसतित प्रमाणित करने वाला आत्मा है | यही नहीं, आत्मा 
का निषेष करने वाल्मा भी आत्मा ही है| 


रॉ कर मै रा 


है श्रात्मन्‌ / शर्त तेरे निकट है, तेशा उपकारक है, 
तहायक है, तू उप्ते सिलात-पिलाता है, सशक्त बनाता है | 
इसीलिए क्या तू और शररे मूलतः एक हो जाएँगे! श्रन्त 
समय स्थूत्र शरर यहीं पड़ा रह जाथगा और तू भ्रन्यत्र चल्ा 
जावगा। दोनों का खरूप अज्नग-त्रल्नग है । एक रूपी हैं, 
दूसरा अर्पी है | एक जह है, दूधरा चेतन है । 


ः कै करा त्रः 


श्रद्वागम्व वत्तुतल केवल श्रद्धा से ही जाना जा सकता 
है| तक का उप्तमें वश नहीं चल्ञता | तर्क तो वह तराजू है 
वित्त पर स्थृत् पदार्थ ही तोले जा सकते हैं । तह में लिरता 
भरी नहीं होती | वह परे की तरह चपल है| सर्वत्र उत्तका 
साम्राज्य स्वीकार करने ते माववसमाज भल्युप्योगी भोर गूढ़ 
तत्त से अपारीपत ही रह जावगा | 


संवत्सरी [ ४१ 





चैत्र कृष्णा ६ 


परमात्मा की प्राथना जीवन भर ग्राण का आपार है | 
ग्राथना ही वह अनुपम साधन है जिम्तक्रे द्वारा प्राणी आनन्द- 
धाम में सच्छुन्द विचरण करता. ह | जो प्रार्थना प्राणरूप बन 
जाती है वह भले ही सीर्धा-सादी भाषा में कही गई हो, सदेव 
कल्याणुकारिण होगी | 


रकैः ्कैः के मैः 


आनन्द अत्मा का ही गुण है| परपदा्ों के संयोग में 
उसे खोजना अम है | परसंयोग जितना- ज्यादा, सुख उतना ही 
कम होगा। परसंयोग से पूर्गरूपेण छुटकारा प्रा जाने फर 
अनन्त आनन्द का आविर्भाव होता है। 


कै कह रकैः ४५ 


पापी को अपनाना ही उसके पाप “को नष्ट करता है | 
पृण्ा करने से उसके पाप का अन्त आना काठित है। अगर 
उत्ते आत्मचि भाव ते गहण॒ करोगे तो उत्तका छुधार होना सरल 
होगा | जाहे कोई ढेड- हो, चमार हो, कत्ताई हो, >केसा भी 
पार्षी क्यों न हो, उस्ते अम्मानपूतरक धर्मोपदेश अवण कहने -के 
लिए उत्ताहित करना चाहिए । ह 


9६ ] जवाहर-किरणावली 





चेत्र कृष्णा १० 


निम्न अन्त/करण में भगवान्‌ के प्रति उत्कृष्ट ग्रीतिभावना 
जब ग्रवत्न हो उठती है तब सर ही जिह्य स्तवत की भाषा 
उच्चारण करने लगती है| त्तवन के उस उचारण में हृदय का 
रत्त मिला रहता है। 


तर तर ्ः नर 


जो पुरुष शक्ति होते हुए भी अपने सामने अपराध होने 
देता है, जो श्रपराध का ग्रतकार नहीं करता, वह अकराप 
करने वाले के समान ही पापी है | 


का करा कर करा 


कुल्लान स्वियाँ जहाँ तक उनसे वन पढ़ता है, भाई-माई में 
विरोध उत्यत नहीं होने देती | यही नहीं, करन उत्तर हुए 
विरोध को शान्त करने का ग्रयत्ष ऋरती है | 


न ्ः श्र नह 
रू 


अगर शाम (आत्मा) का बल प्रबल न होता तो जगत 
में तत्व की प्रतिष्ठा क्िप्त पर होती ! धर्म की स्थिरता क्रिप्त 
आधार पर होती ! 


संवरी पद 


चैत्र कृष्णा १! 


भारत में छह करोड़ आदमी भूखों गरते हैं। अगर 
ौवास करोड़ भी ग्राहितिि भोजन कहते है तो अगर वे भंग 
वानू महावर की आज्ञा के अनुतार महनि में छह पूर्ण उपवात्त 
कर लें तो एक भी आदमी भूखा न रहे । 


। ्कः के ः 


संघ-शर्रर के स्ठठन के लिए स्वत का लाग करना भी 
कोई बढी बात नहीं है | संध के सज्ञठन के लिए अपने शो 
का उत्सर्ग करने में मी पीछे परे नहीं रखना चाहिए | सं 
इतना महान्‌ है कि उसके संगठन के हेतु आवश्यकता पढ़ने 
पर पद ओर अहड्डार का मोह ने रखते हुए, इन सबका त्याग 
कर देना श्रेयत्कर है । 


न जाने असृश्यता कहां से और कैसे चलन पढ़ी है, 
जिसने भारतीय जनसमाज की एकता को दिक्-मित्र कर दिया 
बप 


और जो भारतवर्ष के विकास में बढ़ी वाघा बनी हुई है | इससे 


तयाज का उत्पान करव्नि हो गया हैं। श्व लोग भ्र्श्यता 
को धर्म का अड्ठ समझने हे हैं | 


(४८ ] जवाहर-किरणावली 





चैत्र कृष्णा १३ 


भारत ही आहिशा का पाठ पिखा सकता है, कित्ती दूसरे 
देश की सरकृति में यह चीज ही नजर नहीं भाती | बन्धुता 
का जन्म भारत में ही हुआ है । भारतीय ब्ियों ने है! शात्ति 
और उतबता के साथ हाउयों की मार खाकर हुगियां को 
त्रहिता की महत्ता दिखलाई है | ऐसी शमता किसी विदेशी 
वाह में है 

* के हा के 

तड्ढ, शरीर के एमान है। साधु उसके गस्तक हैं, साथियों 
सुजएँ है, आवक उद्र के स्थान पर है और आकिएँ जा 
हैं । जब तक तब अवयव एक-दूसरे के तहावक ने बनें तप तके 
काम नहीं चलता | 

मस्तक में ज्ञान हो, भुजा में बल्र हो, ऐेट में पचनशाक्के 
हो औोर जा में गरिशालिता हो तो अगवुदय में कया कमर 
रह जाएगी ? 


तंग और घन मे मोह हट होने ते वह कहीं उत्तें चहाँ 
जाते, किन्तु उन पर सच्चा वार प्राप्त होता है । 


संवत्सरी [ [४६ 
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चेत्र कृष्णा १३ 





अहिंसा देवी की वात्ल्यमयी गोदी में जब प्रत्येक राष्ट्र 
पन्तान की भॉति लोटेगा, तभी उसमें सच्चा बन्युत्व प्रनप सकेगा। 
अहिंसा भगवती ही बन्चुत्न का अम्रत संचार कर सकती है। 
अहिसा माता के अतिरिक्त और किसी का सामर्थ्य नहीं कि 
वह बन्धुभाव का बआदुर्भाव कर सके ओर आत्मीयता का सम्बन्ध 
बिभित्र राष्ट्रों एवं विभिन्न जातियों में स्थारिति कर सके | 


जो स्री अपने सर्ताल को हीरे से बढ़कर समझती है, 
उसकी आंखों में तेज का एसा ग्रकृष्ट पृत्र विधमान रहता है कि 
उसका सामना होते ही पापी की निबल् आत्मा थर-थर कॉपने 
तगती हे | 


के कैँः रे रे 


ऐ रोने बालो / कहीं रोने से भी बेटा मिलता है ! महा- 


वीर के शिष्यों में वीरता होनी चाहिए | लोकैन वीरता की 


५ 


जगह नपुत्तकता क्यों दिखाई देती है ? नपुप्तकता के बल पर 
धर्म नहीं दिपाया जा सकता | 


४५०] जंबाहर-किरणावती 


बेत्र कृष्ण १४ 


तंतार रह्तललि से प्रवरावा हुआ है । एक भनुष्य दूसरे 
मनुष्य का, एक जाति दूसरी जाति का और एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र का गल्ला काटते-काटते धवशा बुक हैं | विश्व के इतिहास 
के पन्ने रक्त की लाबिया ते रंगे हुए हैं। दुनिया की उत्येक 
मोजूदा शाप्ननपद्धति खृन-खचर की भयावह स्मृति है | कौनसा 
राज्य है जिमकी नींव खून से ने सींची यई हर ! क्रोनसी सत्ता 
है जो मनुष्य का खून पियें विदा मोटी-ताज़ी बन गईहों! 
आज सारा तमार ही जैसे वध, लग, विनाश और संहार के 
वल्न ए संचालित हो रहा है | वह स्थिति घकराहट गैदा करने 
वाली है। आमिर मनुष्य यह स्थिति कत्र तक गहन करता 
रहेगा ! 

इस अत्त्न लिति का नाश करना शायद भारत के भास्य 
में लिखा है | भारत ही मनुष्य की इस प्रशुता का नाश करने 
में नेतल कोंगा | भारत की सरक्ाति में आहिता को जो उच्चतर 
स्व्रान ग्रात्न है, भगवान महावीर ने आहिा का जो आदर्श 
जगत के समक्ष परतुत किया है, वही आदर्श भारतीयों को 
आगे आने में प्रेरक बनेगा | 


संवत्परी [ ५४ 


चेत्र कृष्णा ३० 


लोग समय का ठीक-ठीक विभाग नहीं करते, इस कारण 
उनका जीवन श्रस्तव्यत्त हो रहा है। दिन-रात के चौबीस 
घटे होते है | नींद लिए विना काम नहीं चल सकता, अतएव 
छुह पंटे नींद में गये। बिना आजीविका के भी काम नहीं 
चलता, इसलिए छह घंटे आजीविका के विमति निकल गये । 
शेष बारह घंटे बचे | इनमें से छह घंटे आहार-विहार स्नान 
आदि में व्यय हो गये, क्योंके इनके बिना भी जीपिननिर्वाह 
नहीं हो सकता | तब भी छह घट बचे रहते है। यह छह 
घटे आप मुझे दे दीजिए | इतना समय नहीं दे सकते तो चार 
ही घटे दीजिए | यह भी न हो सके तो दो और अन्ततः कम 
से कम एक घंटा तो दे ही दीजिए | इतना समय भी पर्मकार्य 
में न लगाया तो अन्त में घोर पश्चाताप ही हाथ लगेगा। . 


त्रः र्रः के हि ः 


जो शजत्र का प्रयोग करता है उस्ते शख्च का भव बना ही 
रहता हैं| इसके विपरीत जो शत्र रखता ही नहीं--जो शात्तनों 
द्वारा दूसरों को भयभीत नहीं करता, उसे शद्र भवर्भाते चहीं 
कर सकते | इतना ही नहीं, जिसने शुद्धभये पर विजय प्रोष्त 
कर शी है उत्तके सामने शत्र माथरे हो जांते हैं।। 


५२ ] जवाहर-किरणवल्ी 


चेत्र शुक्ला 


जिससे किसी प्रकार का लडाई-ब्गढ़ा नहीं है, उनसे 
क्षमायाचना करके परणरा का पालन कर लिया जाय आर 
जिनसे लड़ाई है, जिनके आधिकारों का अपहरण क्रिया है, 
आधिकारों के अपहरण के कारण जिन्हें घोर दुःख पहुँचा है 
श्र उन आपिकारों को सिपुर्द कर देने ते उन्हें आनन्द होता 
है, उन लोगों को उनके उचित अधिकार न लोटाकर उपर से 
ज्ञगा माँग लेगा उचित नहीं है। ऐसा ऋना सच्ची ज्गायाचना 
नहीं है। 


क्रेः नेह ्ः 223 


संतार की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों ने अपना समूर्ण बल लगाकर 
युद्ध किया परन्तु फल क्या हुआ ? क्या वर का अन्त हुआ ! 
नहीं, बल्कि पेर की वृद्धि हुईं है । भौतिक बल के प्रयोग का 
परिणाम इसके अतिरिक्त भोर कुछ हो ही नहों प्कता । 


मर कै श श्र 
बहिनो / तुम जगत्‌ की जननी हो, संतार की शाक्ति हो, 


तुम्हारे सदगुणों के तौरभ ते जगतू सुरागित है। तुस्‍्हों समाज 
की पवित्रता भर उज्जज्ता कायम रख सकती हो 


संवृत्सरी | (२९ 


चेत्र शुक्ता २ 


वहिनो ! शौल का आभूषण तुम्हारी शोमा बढ़ाने के 
लिए काफी है | तुम्हें ओर आभूषणों का लालच नहा हवा 
चाहिए | आत्मा की आभा बढाओं | मन की उज्जल करा । 
हृदय को पवित्र भावनाओं से अलंकृत करों | हंसते संवितड 
(ग़रर) की सजावट में क्या पढ़ा है ? शरार का दिगार आत्मा 
को कल्ाहित करता है | तुम्हारी सच्ची महत्ता और पूजा शलि 
से होगी। 


यदि आप घानीकों के पापों करों और आजीविका के निमित्त 
पाप करने वालों के पापों को न्याय की तराजू पर तोलेगे तो 
धनिकों के पापों का ही पल्रडा नीचा रहेगा | उनके प्रापों की 


तुलभा में गराबा के पाप बहुत थाहु-त्त मालूम पड़ेंगे | 


करेः क्र कै ३६ 


युद्ध की समात्ि का अर्थ है विरोधी पत्षों में मित्रता की 
स्थापना हो जाना--शत्रुता का समाप्त हो जाना | युद्भूमि के 
बदले अन्तःकरणु में लंढां जाने वाला युद्ध समाप्त हुआ नहीं 
कहलाता | 


१५४ ] जवाहर-किरणावली 


चेत्र शुक्ला ३ 


परस्रीगामी पुरुष नीच से नीच है ओर देश में पाप का 
खणर भरने वालों में अगुवा हैं। ऐसे दुष्ट लोग अपना ही 
नाश नहीं करते करन दूतरों का मी तल्वानाश करते है। इन 
हत्यारों की रोमांचकारिणी करतूतों को सुनकर हृदय थर्रा उठता 
है । दुनिया की अधिकांश बीमारियों फ्रेल्ाने वाले यही रोय- 
कीट हैं | 
र्कः का क्र नः 


जीवन का प्रत्येक छ्ए--चा्वीतों घंटे ईश्वर की आथना 
करते-करते ही व्यतीत होने चाहिए | एक श्वास भी विना 
प्राथना का नहीं जाना चाहिए | गार्थना में जिनका अखंड ध्यान 
वर्चता है उन्हें श्रद्धाएरक्ष नमन है | हम में जब तक जाौविन है, 
जब तक जीवन में उत्ताह है, जब तक शक्ति हे, यही भावना 
विधिमान रहना भाहए कि हमारा आपिक से आपके समय 
प्राथना करते-करते ही बीते । 

का ब्रद न तर 


न जाने निम्त्ग ने किन उपादानों से जननी के अन्तःकरण 
का निर्माण किया है / 


संवत्सरी | 7५४ 


चेत्र शुक्ला ४ 


: दुःख एक प्रकार का प्रतिकूल संबवेदन है | जिस घटना को 
प्रतिकूल रूप में सदन किया जाता है वही घटना हुःख॒ वन 
जाती है | यहाँ कारण है कि एक ही घटना विभिन्र मानतिक 
स्थितियों में विभिन्र प्रभाव उत्तव करती है। 


: दया में बृणा को कतई स्थान नहीं है। अन्तःकरश में 
जव दया का निर्मल ल्लोत बहने लगता है तब 4णा आश़ि के 
हुगाव न जाने क्रिस ओर बह जाते है | 


बह 


विल्ञास्मय जावन व्यतात करके विज्ञाप की ही गोद में 


मरने वाला उत्त काट के समान है जो अशत्ि में ही उत्पव 
हकिर अन्त में अशत्ति में ही मरता हृ। 


डर 4 
ने के 


पुत्र'की जन्म देना एक महान्‌ उत्तदागित्र अपने प्रिर्‌ 


# लगा हैं | पुत्र को जन्म देकर उसे प्रुत्तत्ारा व वचाना घोर 
वातक अपराध है | 


(५६ ] जवाहर किरणावली 


चेत्र शुक्ला ५ 


जिन्होंने पमहंस की वृत्ति सीकार काके, ख-परसेदाशिज्ञान 
का आश्रय लेकर अपनी आत्मा को शत से एथक कर लिया 
है, जो श्र को मित्त और आत्मा को मित्र अनुभव कहने 
लगते है, उन्हें शारीरिक वेदना विचलित वहीं कर सकती | 


दया कहती है--जहाँ कहीं हुलिया को देखो वहीं मेरा 
मादिर समझ लो | दुश्षिया का गत ही गेरा मादिर है। में 


ईंट और चूने के कारायार में केंद नहीं हैँ | जड़ पदार्थों में मेरा 
वात्त नहीं है । में जीति-जागते प्राणियों में बाप करती हैं | 


ह £/ 


[५0] घ 


फ्मात्मा भर दया का कहना हे |क्ि हुःखी को देखकर 
जिम्तका हृदय न पर्तीजे, जितके हृदय में महुता या क्रोमलता 
से कप 


न आवे, वह यदि मुझे रिन्लाना चाहता है तो में केसे रीज् 
सकता हूँ ! 


ने टू 45, 
द्राः क्र दा का 


गरीबों पर शुणा आ्राना हा वरक है | 


संवत्सरी [ १४७ 
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दया का दर्शन करना हो तो गरीब और हुःखी ग्राशियों 

को देखो | देखो, न केवल नेत्रों से वरन्‌ हृदय से देखो | उनकी 

विपदा को अपनी विपदा समझो ओर जैसे अपनी विपदा निवा- 
्भ आ ४ ही 


रण करने की चेष्टा करते हो वेसे ही उनकी विपदा निवारण 
करने के लिए यत्र॒शील बनो। 


9. 


वह व्यागरी क्रितना आदर्श हैं जो सिर्फ़ समाज-सेवा के 
लिए ही व्यापार करता है ? आनन्द श्रावक ने पहले गरीबों से 
लेकर फिर दान देने के वदल्ले नफ़ा न लेने का प्रणु करना ही 
उचित समझना, जिससे किसी को अपनी हीनता न सटके, किसी 
के गोरव को ज्ञति ने पहुँचे ओर कोई अपने आपको उपकृत 
समझकर रत्ानि का अनुभव न करे | 


क्र दे द्रः तर 


दया-देवी की अनुपाध्िति में ज्ञान, अज्ञान कहलाता है | 


[8] 


इच्द्रयदूमन करना ही सच्चा ज्ञान है | इसके बिना ज्ञान निरर्थक 


+:म ो्‌ न २ 7] जप 2 बच 
ह--बन्न हैं, जो उल्नटी परेशार्ना पेदा करके मनुष्य का शृत्रु 
वन जाता है | 


!पद ] जबाहर-किरणावली 


चेत्र शुक्ला ७ 


जब दया-देवी ज्ञान-सिंह पर आरूढ़ होकर और तप्र का 
त्रिशल लेकर प्रकट होगी तब वह अपने विशेधी द्त को-- 
अज्ञान, अत्यम, आलस्य आदि को--केपे बचा रहने देगी ! 


कैः कै मः मैः 


है. 


अहिंसा का पालन करों | जवबिन को सत्य मे ओतग्राति 
बनाओ | जीवन-रूपी महल्न की आपाराशिला अहिता ओर 
सत्य हो | इन्हीं की पुदृद नींव पर अपने अजेय जौवन-दुर्ग 
का निर्माण करो | विल्ञापिता तजो | संयम और सादगी को 
अपनाओ । 


लोगों ने समझ रक्‍्खा है क्वि यदि पेसा नहीं कमाना है 
वो फिर व्यापार ही क्यों किया जाय ? ऐसा सोचने वाले व्यक्ति- 
गत स्वार्थ से आगे कुछ नहीं सोचते | 


न ः श्र कँः 


अशाश्षत श्र की रक्षा के निमित्त शाश्रत धर्म का नाश 
मत करो | 


संबसरी [ १४६ 








चेत्र शुक्ला ८ 


जिम्त दुनिया में दया, जमा, सहानुभूति, परापक्रार आदि 
मावनाओ्रों का सवथा अभाव हो, लोग अज्ञान में डूबे हों, 
नौति और धर्म का जहा वामनिशान तक ने हो, उस दुगिया 
की कल्यना करो। वह नरक से मल्षा क्या अच्छी हो सती है ! 


दर हैः कै तरः 
मनमाना खाना तो सही, पर व्यापार ने करना धर्म को 
कलोकित करना है | धर्म पर्श्रिय त्याग कर प्राश्िम के फल को 


अनायाप्त भोगने का उपदेश वहीं देता | धर्म अक्रमंर्यता नहीं 
पिखाता | धर्म हरामखोरी का क्रोध करता है | 


क्र रे क्र 9६ 
कपटनीति से काम लगे वाल की विजय कभी ते कर्मी 


पराजय के रूप में परिणित हुए विना नहीं रहेगा | वह अपने 
कपट का आप ही शिक्षार व जायगा | 


(2 श् हि हे 
पा रे न 43 


मेरी ए़गात्र यही आक्रांत्ा है हि मेरे अन्तःक्रण की 
गलमित वासनाओं का विनाश हो जाय | 


/$० ] जवाहर-किरणावली 


चेत्र शुक्ला ६ 


अततल ताहपरशाल नहीं होता | पह छिपना जानता है, 
बचना चाहता है, क्योंकि अप्तत्य में व्न नहीं होता | नि्॑ल्न 
का आश्रय लेकर कोई कितना निर्यय हो सकता है! 


रा क्रः हैः छ् 


तत्व अपने आप में वलशाली है | जो सत्य को अपना 
अवलम्बन बनाता है--प्रत्य के चरणों में अपने प्राणों क्रो 
सौंप देता है, उतें सत्य का बल आ जाता है और वह इतना * 
सवल वन जाता है क्वि विक्त और वाधाएँ उत्तका पथ रोकने में 
अत्म् पिद्ध होती है। वह निर्भव पिह की मॉति विश्क्रोच 
होकर अपने गर्ग पर अग्रतर होता चला जाता है | 


आत्मा जब अपने समस्त पार्षों को वष्ट कर डालता है, 
उसकी समस्त आग्राधिक विक्षतियों नष्ट हो जाती है और जब 
वह अपने शुद्ध खमाव में आ जाता है, तव आत्मा ही परमा- 
त्मा या ईश्वर बन जाता है | जेनपर्म का यह मन्तव्य है इस- 
लिए जेनपर्म चरमरसतामा का विकासवादी धर्म है| वह नर के 
पामने ई4रल का लक्ष्य उपस्थित करता है | - 


| 
| संक्सरी [ 





नेत्र शुक्ता १० 


निप्के प्रति हमारी आदरखबादि होती है, उसी के गुणों 
का अनुकरण करने की भावना हम में जाशंत होती है औरे 
शनेः-शनेः वही गुण हयारे भीतर आ जाते हैं। उसी के 
आवरण का अनुसरण किया जाता हे | इसे हष्टि से, जिसकी 
निष्ठा परमात्मा में ग्रगाढ होगी, उसके सामने परमात्मा का ही 
सदा आदर्श बना रहेगा और वह उन्हीं के आंँचार-विच्तार का 
अनुकरए करेगा । इससे उसे परमात्मपद की ग्राति हो सकेगी | 


क्ः 3 कैः कैः 


धर्म की उपासना करने पर भी कदावित्‌ क्षोई कामना 
पिद्ध न हो, तो भी धर्म निर्क नहीं जाता | पर्म अमोध है । 
पर्म का फल कब और किस रूप में प्राप्त होता है, यह वात 
छद्वस्थ भले ही न जान पावे, फिर भी सर्वज्ञ की वाणी सत्य 
है | धर्म निषल् नहीं है । 


आध्यालिक विचार के सामने तर्क-वितई का कोई मूल्य 
पहाँ है। वह किशांस का विषय है। हृदय की वस्तु का 
मातिष्क द्वारा निर्रक्षए-परीत्तण नहीं क्रिया जा सर्कता | 


शक ] जवाहर-किरणं|वती 
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23 ५ 


आपको भगवान्‌ से अभीष्ट विज्ञा तभी मिलेगी जेब आप 
सत्य और सरलभाव से उससे प्रार्थना करेंगे | अगर आप उसके 
साथ छल्लपूर्ण व्यवहार करेंगे तो आपके लिए भी छल हाँ 
ग्रतिदान है ! परमात्मा के दरवार में छुल का प्रवेश वहीं | छल 
वहाँ मे सीधा लोटता है और जहाँ से उत्तका उद्भव होता है 
वही आकर विश्राम लेता है | 


धर्मनीति का आचरण करना और कराना और उसके 
द्वारा विश्व में शान्ति का प्रसार करना तथा जविन को कुद्र 
उद्देश्यों के उपर, उच्चत आदर्श की ओर ले जाता साधुओं का 
उद्देश्य है | लेकिन गांधीजी ने राजनीति का धर्मनीति के साथ 
समय करने का प्रशस्‍्त प्रयास किया है। उन्होंने प्रजा एवं 
राजा के सून से लिप, वारांगना के समाव छल-कपट द्वारा 
अनेक रूपधारणिी और प्लयंकारणी राजनीति के स्वभाव में 
साम्यभाव और सरलता लाने का प्रयोग किया है | अगर यह 
प्रयोग सफल होता है तो वह. धर्म की महान्‌ सफलता होगी | 
धर्म की इस-सफतता से साधु -यदि प्रतत्र व होंगे तो श्रौर 
कोन होगा ?. ु ह 


संवत्परी [ १६ 
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चिन्ताओं से मत्त होकर--दुःख से आमभूत होकर ईश्वर 
की भक्ति करने वाला भक्त आर! कहलाता है | किसी कामना 
से ग्रेहनि होकर भाक्ति करने वाला तअर्थार्थी” हे | ईश्वर्राव स्वरूप 
को साज्ष व्‌ करने ओर उसे जानने के लिए भाक्ति को साधन 
बनाकर भाक्ति करने कल्ला “जिज्ञासु! कहा जाता है और आत्मा 
तथा परमात्मा में अमेद मानकर--दोंवों की एकता निशधरित्त 
कर--भाक्ति करने वाला ज्ञार्नी! है। 


भरोत्ता रखो, तुम्हारी समस्त आशएँ धर्म से ही पूरी 
होंगी और जो आशाएँ धर्म पे पूरी न होंगी वे किसी और से 
भी पूरी न हो पक्केंगी | 
आम को सौचने से भी यदि आम फल नहीं देता तो 
बवूल को पांचों भले, पर आम्रफल्न तो उत्तसे नहीं ही मिल 
सकेंगे | 
न्5 ्डः ड ड्ः 


तुम बाहर के शतुत्नों को देखते हो, पर भीतर जो शत्रु 
५ ०, नई ७ छः पु 5 
छिप बंठे ह, उन्हें क्यों नहीं देखते ? वही तो अतली शत्रु हैं! 


१६9 ] जैवाहर-किरणावली 


चेत्र शुक्ला १३ 


सम्भव है ।झि जिस कार्य में तुम सफलता चाहते हो उस्त 
कार्य की सफलता से तुम्हारा आहत होता हो और असफलता 


में ही हित तमाया हो | ऐसे कार्यों म॑ रुकावट पद जाने में 
ही कल्याण है | ऐसी अवस्था में धर्म पर अश्रद्धा मत करो | 


का क्र ्रः कै 


ग्राता-प्रिता का अपनी सन्तान पर असीस उपकार है। 
भला, जिन्होंने तन दिया है, तन को पाल-पोस कर सबल किया 
है, जिन्होंने अपना सर्वस्व स्ोप दिया है, उनके उपकार का 
ग्रतकार क्रित्त प्रकार किया जा सकता है ! 


तर कै मद न 


माता का हृदय उचे ते कमी तृप्त नहीं होगा | ग्राता के 
हृदय में बहने वाला वात्हय का अख़एडः भरना कमी शुख 
नहीं सकता | वह सदैव प्रवाशित होता रहता है | 

गाता का ग्रेम संदेव अतृतत रहने के लिए है ओर उत्तकी 
अ्रतृत्ि में ही शायद जगत्‌ की स्थाति है| जिस दिन मातृ- 
हृदय सन्तान-ग्रेम से तृत् हो जावगा, उप्त दिन जगत में गलय 
हो जायगा | 


* संबत्री [ (6५४ 
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वैधों, हकीयों और ढावटरों कौ-संख्या में दिनोंदिव जो 
वादे हो रही है, उप्तका प्रधान कारण भोजन के प्रति अताप- 
पान रहना ही है। भोजन जीवन का त्ताथी बच गया है, 
अतएव भोजन ने अपने प्राथी रोग को थी जीवन का प्हचर 
बना रक्खा है | लोग खाने में एद् हैं और शररे को विक्ि- 
त्क्ों के भरोत्ते ढोड़ रखा है । 


के के के कैः 


पत्देह आग के समान है। जब वह हृदय में भड़क 
उठता है तो मनुष्य की निशापक्र शक्ति उम्तमें मत्म हो जाती 
है और मनुष्य किंकर्तव्य-विमृढ हो जाता है। अतएवं संशय 
का अकूर फूटते ही उत्ते शीत्रः समाधान द्वारा हटा देना उचित 
है| समय पर स्शय न हृठावा गया तो उत्ते इतनी आपिक् 


कालिया फ्रेलती है कि अन्तःकरण अन्यकार पे पूरित हो जाता 
है और आत्मा का पहन प्रशाश उत्तमें कही विन होजाता है। 


के न कै मरः 


होनहार के मरोत्ते पु्या्थ त्याग देना उप्ित नहीं हैं। 
पु््णा4 के विना कार्य की तिद्दि नहीं होती | 


४६६ | जवाहर-किरणावली 


चेत्र शुक्ता १४ 


व्तुतः संसार में अपना वंया है? जिसे अपना गाव 
लिया वही अ।नो हे | जिसे अयना न समझा, वह पराया है | 
जो कन्न तक पराया था वही आज अपना बन जाता है. और 
जिसे अपना मानकर स्वीक्षार किया जाता है, वह एक क्षण में 
फाया बन जाता है | अपने-पराये की यह व्यवस्था केवल गन 
की सृध्ि है। ह 


कर 


हा हैः क्र ता 


वादागिाद किती कस्तु के निर्णय का सही तराका नहीं 
है। बिप्तमें जितनी ज्यादा बुद्धि होगी वह उतना ही भाविक 
वादाशवाद करेगा | वादाववाद करते-करते जाविन ही समाप्त हों 
सकता- है । अतएवं इसके फ्रेर में व पढ़कर भगवान्‌ के निर्दिष्ट 
प्रथ पर चलना ही सर्वताधारण के लिए उतित है | 


वस्तुतः हमारा आहित करने गला हमारे अन्तकरण में 
ही विद्यमान है| अगर आहितकर्ता अन्तःकरण में न होता तो 
अन्त|करण में ही केश का ग्राहुभीव क्‍यों होता ! जहाँ बीज 
बोया जाता है वहीं अंकुर उयता है । 


के 2 न पट 2 पलपल न नम नत मनन लानत भा मत लल टगात कप ता 


संवसरी | [ (६७ 
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राज्यज्ञा और धमरक्षा में सर्वथा विरोध नहीं है | कोई 
यह न कहे कि हम धर्म की आराधना करने मे असमर्थ है, 
क्योंकि हमारे उप राज्य क्री रक्षा का उत्तदापित् है | 
. तप में क्या शक्ति है सा उनसे पृछ्धो जिन्होंने छह-बह 
गहने तक निराहर रहकर घोर तप्श्वरण॒ किया हे और जिनका 
नाम तने मात्र ऐ्रें हमारा हृदय निषापए और विस्ताप बन 
जाता है। के 
तप्र में क्या वल्न है, यह उसे इन्द्र से पूछो जो महाभारत 
के कथनानुस्तार अजुन की तप्त्या को देखकर कॉप उठा था | 


४ क्र न क्र 


जो सेच्छा ते, पमभाव के साथ कष्ट नहीं भोगते, उन्हें 
आतिच्छा ते; व्याकुलतापूर्वक कष्ट भोग्रना पड़ता है । खेच्छा से 
कष्ट भांगने में एक प्रकार का उन्नात्त होता हे ओर आनिच्छा- 
पृवक कष्ट भागने में एकान्त विषाद हाता है | स्वेष्छापवक कष्ट 
सहने का पारणाम मधुर होता है और आनिच्छा से कष्ट सहने 
का वर्ताजा कटुक्न होता. है |; * 


रद ] जवाहर-किरंणावली 
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धर्मशात्र का कार्य क्रिस्ती कथों को ऐतिहातिकि स्थिति पर 
पहुँचांना नहीं है | अतएवं पका को धर्म क्री हेष्टि से ही 
देखना चाहिए, हतिहा्ं की हे से नहीं | धर्मकरथा में ऑदर्श 
की उच्चता और महत्ता पर बल दिया जाता है और जाविन- 
शुद्ि उम्का लक्ष्य होता है| इतिहास का लक्ष्य इससे मित्र 
है। जैसे स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पर्निन करने में दरशन- 
शाख्र निरययोगी है ओर दाशनिक दक्षता प्राप्त करने के लिए 
आयुर्वेद अनावश्येक है, इसी प्रकार इतिहास की घटनाएँ जानने 
के लिए पर्मशान्न ओर जीवनशुद्धि के लिए इतिहास आवश्यक है| 


के के ्ः न 


मनुष्य इधर-उधर मेटकता ह--भोतिक पदार्थों को जुटा- 
कर बलशाली बनना चाहता है, लेझिन वह वल क्रित्त काम 


आएंगी ? अगर अँख में शक्ति नहीं हैं तो चेश्मा लगाने से 
क्या होगा 


< 


तप के अभाव में सदाचार भ्रष्ट हो जीता है | 


संकत्सरी [ १६६ 


0.0... +5++7 
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हे गरीब, तू विन्‍्ता क्यों करता है ! जिप्के शर्रार में 
आधिक कीचड लगा होगा, वह उसे छुड़ाने का आपेक अत 
करंगा | तू भाययशाहली हैं हि तेरे पैर में कीचड़ आधिक नहीं 
लगा है | तू दूसरों पे ईी क्यों करता हैं ! उन्हें तुझसे ईर्षा 
करना चाहिए | पर देख, सावधान रहना, अपने फेरों में कीचंड 
लगाने की भावना भी तेरे दिल में न होनी चाहिए। जित्त 
दिव, जित्त क्षण, यह दुवना पैदा होगी उसी दिन आर उस्नी 
ज्षण तेरा सौभाग्य पलट जाएगा | तेरे शरीर पर अगर थोड़ा-सा 
मेत्र है तो उसे छुटाता चल | उस्ते थोडा तमझकर उतस्तिकां 
संग्रह ने किये रह | 


ग्रमों, मेने अब तक कुट्स्ब-यरविर आदि को ही अपना 
मावा था, लेकिन आज से--अ्ग्ेदज्ञाव उतव हो बाने प--- 
तेरी-मेरी एकता की अनुभूति हो जाने के पद्चातृ, में तुझे ही 
अपना भानता हैँ | अपने अन्त/करण मे सांसारिक परदाशों को 
स्थान दे रक्खा था | आज उन सब से उसे खाली करता हूँ । 
अब अपने हृदय के पिंहासन पर तुन्नकों ही विशजयात्र करूंगा। 
अब वहों अन्य कोई भी वस्तु स्थान ने था भ्केगी | 


१७० ] जवाहर-किरणावली 
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तप एक प्रकार की अग्नि है, जिसमें समस्त अपत्त्रता, 
समूर्ण कक्माष एवं समग्र मलीनता भस्म हो जाती है। तपस्या 
की आग में तप्त होकर आत्मा छुवर्ण की सोॉति तेज से विशा- 
जित हो जाती है। 


अरे जीव, तू अपने शर्रर का भी नाथ नहीं है / शरौरे 
का नाथ होता तो उम्त पर तेरा अधिकार होता | तेरी इच्छा 
के पिद्ध वह रु क्यों होता ? वेदना को कारण क्‍यों बनता? 
जीर्ए क्यों होता ? अन्त में तुझे निकाल बाहर क्यों करता ! 


्ः दे नः के 


कर्मी न भूलों कि दान देकर तुम दानीय व्यक्ति का 
जितना उपकार करते हो, उत्तसे कहीं आधिक दानीय व्यक्ति 
तुम्हारा (दाता का ) उपकार करता है। वह तुम्हें दानधर्म के 
पालन का सुञ्रक्तर देता है, वह तुम्हारे ममत्व को घटाने यां 
हटाने में निर्ति बनतो है | अतएवं वह तुमसे उपक्ृत है तो 
तुम भी उससे कम उपकृत नहीं हो । दान देते समय अहड्ढार 
आ गया तो तुम्हारा दान अशत्रि हो जाएगा | 


संकत्सरी [ (७ 


302 मिशन किन मिक कह 
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अमरुक युग की अमुक आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
उत्नन्र की गई भावना में ही जीवन की सम्ूर्ण सा्कता नहीं 
है | उसके अतिरिक्त बहुत कुष शाश्रत वत्त है, जित्तकी पिद्ि 


५ /5. 


में जीवन की सर्वागीण सफलता निहित है | 

बुगधम ही सब कुछ नहीं है, वरनू शाश्रत धर्म भी है 
जो जावन को गत और भविष्य के साथ सड्डूलित करता हे 
युगधर्म का महत्व काल की मर्यादा में बचा हे पर शाश्रत धर्म 
सभी प्रकार की सामपिक सीमाओं पे मुक्त है | 


कै के के के 


अपने दान के बदले व स्वर्ग-छुस को अभिलाषा करो, ने 
दार्नाय पुरुष की सेवाओं की आकांक्षा करो, न यशु-कीर्ति 
खरादों और न उत्ते अहड्ढार की खुराक बनाओरो। 


पिना प्रेम के, ऊपरी भाव से गाईं जाने वाली ईश्वर की 
छुति से कदाचित्‌ सब्नाति का लाग हो सकता है, पर आध्या- 
धि 


त्यिक लाग नहीं हो सकता । स्तुति तन्‍्मयता के बिना तोता 
का पाठ है | 


१७१ ] ज॑वाहर-किरणावल्ली 
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तुम्हारे पास धन नहीं है तो चिन्ता करने की क्या बात 
है ! घन से बढ़कर विद्या, बाद्दे, बल आदि अनेक करतुएँ है। 
तुम उनका दान करों । पनदान से विद्यादान और बल्दान क्या 
कम प्रशस्त है ? तुम्हारे गत्त जो कुछ अपना कहने को हे, 
उत्त सबका परत्यिग कर दो--सब का थज्ञ कर डालो | इससे 
तुम्हारी आत्मा में ऋपूर्व ओज प्रकाशित होगा। वह ओज 
आत्मबल्न होगा | 


त्ॉः कर कः तर 


आत्मबल ग्राप्त करने की सीर्धी-तादी क्रिया यह है कि 
सचे अन्त/करण से अपना बल छोड़ दो । अथात्‌ अपने बल 
का जो अहकार तुम्हारे हृदय में आप्तन जमाये बैठा है उसे 
निकाल बाहर करो | परमात्मा की शरण में चले जाओ । पर- 
मात्मा से जो बल प्राप्त होगा वही आत्मबल् होगा | जब तक 
तुम अपने बल पर--भोतिक बल पर निर्भर रहोगे तब तक 
आत्मबल्न प्राप न हो सकेगा | 

निरुह्त होकर अपनी आत्मा की तहाजू पर संगवान्‌ की 
बाण तोलोगे तो उत्तकी सत्यता प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी | 


संवत्तरी | (७३ 
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तुम जो धर्मक्रिया करते हो वह लोक को दिखाने के लिए 
मत करों | अपनी आत्मा को साज्ञी बनाकर करो। निष्कास 
कर्तव्य की भाववा से प्रेरित होकर करों | अपनी अमूल्य धर्म- 
क्रिया को लोझिक लाभ के लघुतर मूल्य पर न बेच दो। 
चिन्तामाशी रत्न को लोहे के बदले मत दे डालो | 


मान, प्रतिष्ठा या यश के लिए जो दान दिया जाता है 
वह त्याग नहीं है | वह तो एक प्रकार का व्यापार है, जिसमें 
कुद्ठ धन आदि देकर मान-सन्मान आदि सरीदा जाता है। 
ऐसे दान से दान का असली प्रयोजन पिद्ध नहीं होता । अहं- 
भाव या ममता का त्याग करना दान का उद्देश्य है | 


जो वस्तु तुमसे विल्लग हो जाती या हो त्कती हे, वह 
तुम्हारी नहीं हे | पदार्थों के साथ आत्मीयता का सम्बन्ध 
स्थातति करना महान्‌ अब है। अगर 'भै! और "मेरी! की 
भिथ्या धारणा मिट जाय तो जीवन में एक ग्रकार की अलौ- 
किक लघुता, निरुपम निम्पहता ओर दिव्य शान्ति का उदय होगा। 


!७४ |] जवाहर-किरणावलौ 
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तुत्न किसी भी घटना के लिए दूसरों को उत्तदावी ठह- 
रात्रोगे तो राय-द्रेष होना आनिवार्य है, अतएव उत्के लिए 
अपने आप उत्तदायी बनो । इस तराक्ि से तुम निष्याप बनोगे, 
तुम्हारा अन्तःकरण समता की सुधा से आल्रावित रहेगा | 


तर त्रः नै नौ 


तुम समझते हो-- अमुक वस्तु हमारे पास है, अतएव 
हम उम्के स्वामी है |! पर ज्ञानी-जन कहते है--अमुक वस्तु 
तुम्हारे पाप्त है. इसी कारण तुम उसके गुलाम हो, अतएव 
अनाथ हो | 
जः मॉः रनोः 

आत्मवत्न मे अद्भुत शाक्ति है। इस कल के सामने 
संसार का कोई भी बल्ल नहीं टिक सकता | इसके विपरीत, 
जिसमें आत्मबल का सर्वथा अभाव हे वह अन्यान्य बल्लों का 
अवलम्बन करके भी झतकार्थ नहीं हो सकता | 


2] 
4 


रा के + के 


अगर तुम्हारा आत्मा इच्द्रियों का दास न होगा तो वह 
स्वयं हीं बुर-मले काम की परीक्षा कर लेगा | 





संवत्परी [ ७४ 
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मलु के समय अधिकांश लोग दुःख का अनुभव करते है । 
गरत्यु का घोर अन्धकार उन्हें विहल बना देता हैं। वेडे-बड़े 
शूरवार योद्धा, जो समुद्र के वक्षस्थल पर क्रॉड़ा करते हूं, 
विशाल जलराशि को चौर कर अपना माय बनात हैं अरि 
देवताओं की भॉति आकाश में विहार करते है, जिनके पराक्रम 
से संसार थर्राता है, वे भी म॒त्यु के सामने कातर वन जाते ह। 
लेकिन आत्मवत्न ते सम्त् महात्मा मृत्ु का आलिगन करते 
समय रचमात्र भी खेद नहीं करते | म्रत्यु उनके लिए सघन 
अन्धकार नहीं है, वरन्‌ स्वगं-अपवर्ग को आर ले जाने वाले 
दृवदूत के समान हूं | इत्तका एकमात्र कारण आत्मवत्न हैं हैं | 


|! ५), च्ट 
तरह + है न दि 


महुता एक महान्‌ गुर है ओर वह सोने पर विजय प्राप्त 
करने से आता है । जिसमें नम्नता होती है वहीं महान्‌ समझा 
जाता है | 

हे पुर्प |! आभिमान करना बहुत बुरा है। आभमानी 
व्यक्ति को अपमान का दुःख भोगना पडता है ओर आभिमान 
का त्याग करने वाले को सनन्‍्मान मिलता है | 





१७६ ] . जवाह*-किरणावत्ी 
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आत्मवत्र ही सब बलों में श्रेष्ठ है। यही वहीं करन्‌ यह 
कहना भी अनुव्ित न होगा कि आत्मवल्ल ही एकमात्र सच्चा 
वतन है | जितने आत्मवल्ल प्रा लिया उसे दूसरे वल्ल की आब- 
सकता ही नहीं रहती | 


सम्परह्ए समस्त धर्मक्रियाओं का मत्र है । अन्य करियाएँ 
उप्तकी शाख्राएँ हैं | मल्र.के अभाव में शाखाएँ नहीं हो सकतीं । 
साथ ही मूत्र के शत जाने पर शाखरएँ भी यृत् जाती हैं। 
अतएव मल का सुरक्षित होना आवश्यक है | 

नह बह न न 

जो व्याक्ति अन्धों की तरह वस्तु के एक अंश को स्वीकार 
करके अन्य अँशों का सवथा निषेध करता है और एक ही अंश 
को पक रखने का आग्रह करता है वह मिथ्याल में पड़ 
जाता है | 


लोभ का कहीं अन्त नहीं है और जहाँ ज्लोग होता है 
वहों पाप का पोपण होता ह | 


संवत्तरी - [ [७७ 
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भत्ते आदमी के लिए उचित है कि वह अपनी ही किर्सा 
बात के लिए हठ पकड़कर न बेठ जाय | विवेक के साथ पू्वी- 
पर का विचार करना भोर दूसरे के इश्कोण को सहृदयता के 
ताथ समझता आवश्यक है| 


छल्-कपट करने वाले को लोग होशियार समझते है परन्तु 
जब उत्तका-ध्यान अपनी ओर जाता है तो उसे पश्मात्ाप हुए 
विना नहीं रहता | उत्त मर्मवेधी पश्चातताप से बचने का मार्ग 
है---पहले ते ही सरलता धारण करना 


के के ्कः मर 


हृद्धियों का नियरह क्रिप्त प्रकार किया जाय ? इस ग्रश्न का 
उत्तर यह हे कि पदाथों के असली खरूप का विचार करके 
उन्हें निश्सार समझना चाहिए और उन िस्पार पदार्थों से 
विमुख्त होकर उनकी ओर इच्धियों को नहीं जाने देवा चाहिए | 
ता4 ही, जिन कारों से आत्या का कल्याण होता हो उन्हीं 
कार्मा में आत्मा को प्रदत्त करना चाहिए | इच्ियों को जश में 
करने का वहीँ उपाय है | 


रण ] जवाहर-किरणावली 
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जो लोग शुद्ध भावना के साथ परमात्मा का शरण गहरा 
करते हैं उनने लिए संपार क्रीदाधाम बन जाता है। परमात्मा 
के शरण में जाने पर दुःखमय संसार भी सुखमय बन जाता है। 
अगर दुःखमय सत्तार को सुखमय बनाना चाहते हो तो पर- 
मात्मा का तथा परमात्मप्ररशीत धर्म का आश्रय लो | 


ैः कर रा ना 


परमात्मा के नामसकीत्तनरुपी रत को तुच्छ वस्तु के बदले 
में दे देना मूर्सता है| जो लोग वामसकीर्तन को अनमोल 
समझकर संसार के किसी भी पदार्थ के साथ उत्की अदल-बदल 
नहीं करते, वही उसका महान्‌ फल ग्राप्त कर सकते हैं। 


कोई भी बल चाजिवल की तुलना वहीं कर सकता | 
जिसमें चार्रि का बल है उसे दूसरे बल अंनायास ही प्राप्त 
हो जाते है | राम के पास चाजिबल के सिवाय ओर क्या था ! 
चाजिबल कही बदौलत सभी बल्ष उन्हें ग्रां हो गए। इसके 
िद्व रावण के पास तभी बल थे, मगर चारिबल के अभाव 
में वे सब निरर्थक पिद्ध हुए. ' हि 


संवत्सरी [ [७६ 
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जो वातराय ओर वतिद्वेष है, वह शोकराहित है| जैसे 
कमल की पंख जल में रहती हुईं भी जल से लिप्त नहीं 
होती, उसी प्रकार वीनराग संसार में रहते हुए भी सांतारि 
दुशसप्रवाह से लिप नहीं होते | 
क्र नै ््ः दर 


- पर्वत से एक ही पैर फरिसल जाय तो कौन कह सकता है 
हि कितना पतन होगा ! इसी ग्रकार एक भी इख्रिय अगर 


काबू से बाहर हो गई तो कोन कह सकता है क्ि झ्रात्मा का 
कितना पतन होगा! 


के ्ः कै त्रः 


जितने ममता का त्याग कर॒दिया हो वही व्यक्ति जन- 
त्माज का कह्याण कर सकता है। श्र्भल्रोभी व्यक्ति ग्रायः 
संचार का अआश्ित करने में ग्वत्त रहता है | 


पता आनन्द परन में वहीं, पन का त्याग करने में हैं। पन 
का त्यागी सब हुसी रहता है और दूसरों को भी छुसी करता है। 





(६० | जवाहर-किरणावली 
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जैसे आग थोड़े ही समय में रहे के ढेर को भर्म कर 
देती है उसी प्रकार क्रोध भी आत्मा के समत्त शुभ गुणों को 
भस्म कर देता है| क्रोध उत्तन् होने पर मनुष्य आँखें होते 
हुए भी अन्धा बन जाता है। 


क्ः रा क्र न 


सवार घोड़े को अपने काबू में नहीं रक्‍्खेगा तो वह चति 
पढ़ जायगा । इसी ग्रकार इन्द्रियों पर काबू ने रखने का परिणाम 
हैँ---आत्मा का पतन / इन्द्रियों का निम्रह करने से आत्मा 
का उद्धार होता है और नियरह न करने से पतन अवश्यंभावी है। 


करा क्र कै 2 


जहाँ निल्लोभता है वहाँ विर्भयता है। अतएवं निर्भय 
बनने के लिए जीवन में निल्लोगता को स्थान दो। लोस को जीतो। 
कै त्रॉः न रे 
जो मनुष्य मेत्रीपर्ण आचार और विवेकपूर्ण विचार द्वारा 
कृषाय की जीतने का प्रयत्न करता हे वह कषाय को जात सकता 
है और विश्व में शान्ति भी स्थातति कर सकता है | 





संवृत्परी [ ईद 


वि मिड अजय जज 
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धत को परमात्मा के समान मानने वाले अल्प लोगों 
की बदौलत ही यह तंसार हुसी बता हुआ है शोर विन्‍्होंने 
धव को पृल्न के तमान मावकर उत्तका लाग कर दिया है, उन 
निल्लोंभ पुएषों की ही बदौलत सत्तार पी हो सका है अथवा 
हो पकता है । 


अगर तुम वार्ताविकृता पर विचार करोगे तो जान पड़ेगा 
हि लोग का कहीं अन्त ही नहीं हैं| ज्यों>्यों घन बढ़ता जाता 
हे लॉ-तों लोभ भी बढ़ता जाता है ओर ज्यों-ज्यों लोभ बढ़ता 
जाता है त्यों-त्यों पाप का पोषण होता जाता है। 


क्ः रकः न म्ह 


सत्य पूजा की सामग्री के लिए साधारणतया एक कोंडी 
भी नहीं सरपनी पड़ती | किन्तु कर्मी-करमी इतना आधिक 
आत्मत्याग करना पड़ता हे कि संसार का कोई भी त्याग उसकी 
वराबर्री नहीं कर सकता | 


मन, वचन ओर काय से सत्य का आचरण करना ही 
सत्य की पूजा है | 


!दश ] जवाहर-किरणावली 
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जता व्यवहार तुम अपने लिए पत्तन्द नहीं करते वेसा 
व्यवहार तुम दूसरों के साथ भी मत करों । इतना ही नहीं, 
बल्कि अगर तुम्हारी शक्ति है तो उम्त शक्ति का उपयोग दूसरो 
की सहायता के लिए करो | 


कर हैः ्ः का 


मोतियों की माला पहिनकर लोग फूल्ले नहीं समाते, परतु 
उत्तते जीवन का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता । वौरे- 
वाणी रूपी अनमोल गोतियों की माला अपने गले में धारण 
करने वाले ही अपने जीवन को कल्थाणमय बना सकते हैं | 


कै ना नौ त्रः 


क्रिसी का अभियान सदा नहीं टिक सकता । जय राजा 
रावण का भी आमियाने व टिक सका तो फिर साधारण आदर्सी 
का आमिमान न टिकने में आश्रर्य ही क्या है / 


है , # कै कै 


- “जीवन को नौीतिमय, प्रामाणिक, धार्मिक तथा उच्चत बनाने 
के लिए सर्वप्रथम सत्यमथ बनावों आवश्यक है | 


संवसरी [ हट 
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जेसे वालक कपटराहित होकर माता-पिता के सामने सब 

बात खोलकर कह देता है, उस्ती ग्रकोर जो पुरुष अपना समस्त 

व्यवहार, निष्कपट होकर करता है, वहीं वास्तव में धर्म की 
* आराधना कर प्कता है | ह 


जब तक आत्मा और परमात्मा के बाँच कृपट का व्यव- 
धान है तब तक आत्मा, परमात्मा महीं बन सक्रता | पारस 
ओर लोहे के बीच जरा-सा अन्तर हो तो पारस, लोहे को 
. सोना केसे बना सकता हे ? 


कै कै के... . क#े - 
जैसे पृथी के सहरे के विना वृज्ञ आदि स्थिर नहीं रह 
सकते उत्ती अकार समस्त गुणों की आधारभारका महुता अथात्‌ 
विनयशल्िता है | विनयशाल्रिता के अभाव में कोई भी गुण 
स्थिर नहीं रह सकता । 
जो महापुरुष अपनी आत्मा को जीतकर जितात्मा अथवा 
नितेद्धिय वन जाता है, वह जगद्वन्दर्ीय हो जाता है|. 


दि ] जवाहर-किरणावली 
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क्रिप्ती विशिष्ट व्यक्ति को-घर॑आने का आमन्‍्त्रण॒तभी 
दिया जाता है जब अपना पर , पहले से हीं साफ़ कर॒ लिया 
हां | घर साफ-मुथरा न हो तो महान्‌ पुरुष को घर आने का 
निमन्त्रणु नहीं दिया जाता । इसी प्रकार अगर अपने आत्य- 
मन्दिर में परमात्मदेव को पघराना हो तो अप्तत्य रूपी कप 
को बाहर -निकाल देना चाहिए | 


न्दूः कप च्पः की , मा न 


ज्ञात्रयत् न रहने के कारण लोग तलवार चलाना तो 
भूत अंग है ढ्िन्तु उसके बदले वचन-बाण चलाना साख गये 


हैं | बचन-बाण तलवार से भी ज्यादा तीखे होते है | वे वल- 
वार की ,अपेक्षा आपिक गहरा घाव करते हैं | 

सत्य का उपाप्तक, सत्य के समक्ष ताव लोक की सखदा 
को ही नहीं वर्‌त्‌ भपने आणुं को भी तुच्छ समझता है । किंतु 
जो ज्लोग कित्ती सम्प्रदाय, धर्म या मत के प्चि मतवाले बन 
जाते हैं भर स्वावश होकर सत्यात्तत्य का विवेक भूल जाते 
हैं, वे सत्य का स्वरूप नहीं समझ सकते | वे-सल को अपने 
जिनमें उतार भी, नही अकते | 


संव॒त्सरी [ /८७ 
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मन की समा।वि ते एकायता उत्न्र होती है, एकाग्रता से 
जानशक्ति उत्तत्र होती है ओर ज्ञानशाक्ति पे मिथ्याल का नाश 
तथा सम्बस्ध? ग्राप्त होती है | 


हैः त्रः क्र केः 


सत्य एक व्यापक और सावंभोम सिद्धान्त है। संसार में 
विभिष् मत हैं और उनके पिद्वान्त अलग-अलग हैं। कु 
म॒र्तों के बाह्य पिद्वान्तों में तो इतनी आधिक मित्रता होती है 
द्रि एक मतानुवायी दूसरे मत के अनुवायी ते मिल्ल भी नहीं 
सकता | यही नहीं, करन इन तिद्धान्तों को पकड़े रखकर वे 
प्रायः महावुद्ध मचा देते है । ऐसा होने पर 'भी' अगर सब 
मतांवलग्वी गर्भीरितापूर्वक, निषज्ञ दृष्टि से विचार करें तो उन्हें 
मालूम होगा क्नि धर्म का शया सत्य पर ही टिका है और वह 
सत्य सब का एक है । सत्य का स्वरूप समझ लेने पर आपस 
में कलह करने वाले लोग भी भाई-भाह की तरह एक-दूसरे से 
गल्ले भिलेंगे और प्रेमपूर्वक भेंटने के लिए तैयार हो जाएँगे। 
नह रकः 5 पड मे 
: अपने साद्रेचार को आचार में लाना ही कल्याणमार्ग करे 
प्रयाग करना है | 


शब्द] जबाहर-किरणावली 
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वैशाख शुक्ला ८ 


तुम्हारे हृदय में अपनी माता का स्थान ऊँचा है या दाती 
का ! भ्रगर माता का स्थान ऊँचा है तो मातृभाषा के लिए भी 
ऊँचा स्थान होना चाहिए ! मातृभाषा माता के स्थान पर है: 
श्रोर विदेशी भाषा दाती के स्थान पर | दासी कितनी ही 
पुरूपव्ती ओर सुषरढ़ क्यों न हो, माता का स्थान कद्ापि नहीं 
ते सकती | 





कर ्रः तः ्ैः 


ल्लोग ध्षारिकों को हुली मानते है पर जरा पारिक्रों से एक 

कि वे सुखी हे या हुखी ? वास्तव में धागिकों को सुखी समझना 

अम मात्र है | प्रायः देखा जाता है कि जिनके प्रात्त धन हे वही 

लोग आपिक हाय-हाय करते हैं । जहों बितना ज्यादा ममत् 
: है वहाँ उतना ही ज्यादा दुःख है | 


इस बात का विचार करों कि वास्तव में दुःख कोन देता 
है! चोए-लुटेशा हुःस देता है या धन की ममता ? धन की 
ममता के, कारण ह-हुःखों का उद्धव होता है । ३प्त मगता का 
त्याग कर देने पर ठुख भौर शान्ति की आएि होती है। 





संस. - | [८६ 


वेशाख शुक्ला ६ 


यूर्य क्री तरफ़ पीठ करके छाया को पकने के लिए दौड़ने 
से छाया आगे-आगे मागती जाती हे, इसी प्रकार ममता के 
कारण सांत्तारिक पदार्थ दृर से दूरतर होते जाते हैं । धूप की 
ओर मुख और छाया की ओर पाठ करके चलने से छाता पीछ्े- 
पीछे आती है | इसी प्रकार निर्यहतता धारण करने पर संत्ता- 
रिकर पदार्थ पीछि-पीछे दौड़ते हैं | 


कं कं... # का 


हिंता के प्रयोग से अथवा हिंसक अद्च-श॒त्रों से ग्राप्त की 
जाने वाली विजय सदा के लिए स्थायी नहीं होती । ग्रेम और 
आता द्वारा हृदय में परिवत्तन करके जनसमाज के हृदय पर 
जो प्रभुत्त स्थगति किया जाता है, वही सच्ची और स्थायी 
विजय है | डर 


रद तर के ० दर 


रे नक है | किसी न किसी दिन अवश्य ही जाणि- 
शरण हो जाएगा | ऐसी स्थिति में अगर यह आज ही नष्ट 
हांवा हैं तो दुःख मानने की क्या- आवश्यकता है ? आत्मा तो 
अजर-बमर है | उत्ते कोई नष्ट नहीं कर सकता |+ 


/#६० | जंवाहर-किरणावली 





वेशाख शुक्ला १० 


जो वस्तु अन्त में छूटने ही वाली है उ्त नश्वर करत के 
प्रति ममत्र रखने से लाभ हे या उम्रक्ा सेच्छा ते त्योंग करने 
में लाभ है ? 


कर र्कः ना न 


आत्माविजय में समस्त जिजयों का समावेश हो जाता है | 
आत्माविजयी जितात्मा लाखों योद्धाओं की जीतने वाले योद्धा 
की अपेक्षा भी बढ़ा विजयशाली गिना जाता हे | नितात्मा की 
सत्र पूंजा होती है | इसी कारण सम्राट की अगज्ञा पद 
की पदवी ऊँची मानी गईं है | 


नौ कै कर तः 


जिस काम ने रावण जैसे प्रताणी एथपिति को भी परास्त 
कर दिया उस काम को जीत लेना हँसी-खेल नहीं हे | वास्तव 
में जो काम आदि विकारों को जीत लेता है वह गहात्मा--- 
महांपुछ्तष हे । 


+$ कै कः । 
: तोर्थकर बनना तो सभी को उचता है मगर तीर पद 
प्राप्त करने के लिए सेवा करना रुचता है या नहीं ? 


सं॑वत्सरी [ १६ 





वेशाख शुक्ला ११ 


सुभट की अप्रेज्ञा साधु ओर सब्राट्‌ की अपका पाखाट्‌ 
इसीलिए वन्दर्गीय और पूजर्नाय है कि सुथठ ओर सम्राट क्षेत्र 
पर विजय ग्राप्त करता है-जब कि साधु या पारवाट क्षेत्री अर्थात्‌ 
आत्मा पर । क्षेत्र या श्र पर विजय या लेना कोई बडी -बात 
नहीं है परन्‍्तु-क्षेत्री अर्थात्‌ आत्मा पर विजय प्रा लेना अत्यन्त 
ही कठिन हैं-। है 


तलवार चाहे जितर्नी तीखी धार वाली क्‍यों न हो, अगर 
वह कायर के हाथ पढ़ जाती है तो निकम्मी साकत होती है । 
वह तलवार जब क्िस्ती वीर के हाथ में आ जाती हैं- धो अपने 
जोहर दिखलाती है | इसी ग्रकार, अहिता और ज्ञगा के श्र 
कायरों के हाथ पढकर-निष्फूल साक्षत होते हैं और वीर पुरुषों 
के हाथ लगकर अगोध श्र पिद्ध होते हैं | 


वुद्दि शर्रिर रूपी चोर-की कन्या हैे। शरीर यद्यपि चोर 
के समान है, फ़िर भी अनेक रत्न .उ्तक्े कब्जे में हैं । -हतत 
श्र के.विना ओोज् आह नहीं-हो सकता | - 


६२ ] जवाहर-किरणावलौ 
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वैशाख शुक्ता १२ 


मुमुन्तु आत्मा वाह्य युद्ध की अपका कर्मशत्रओं को परास्त 

करने के लिए आन्तारि युद्ध करना ही आशिक पतन्द करते 

' हैं| बाह्य चुद्धों की विजय च्ाणशिक होती है. ओर परर्णिम में 

परिताप ज्पजाती हैं | इस विजय से बाह्य चुद्धों करी परसरा का 

जन्म होता है ओर कभी युद्ध से क्शिम नहीं मिलता | अतएव 

बाह्य शत्रुओं को उत्मव करने वाले भीतरी--हृदय में घुस्ते हुए 

शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रयात करना ही मुमुन्तु का 
कर्तव्य है | 

ह ्कः ््रः के ्रैः 


आज अगर थोड़ा-बहुत शान्ति का अनुभव होता है तो 
उसका आपिक्रांग श्रेय अहिंसादंवी श्रोर च्वमा माता के ही 
हिस्से में जाता हे | जयत्‌ में इनका आधित न रहे तो पततार 
की शानि जितनी है वह भी--भरहश्य हो जाए । 


क्र क्ेः मरा नर 
किसी मनुष्य में भले ही अधिक बाद्धि न हो, फ़िर भी 


“' उत्तकी थोड़ी-सी बुद्धि भी अगर निषज्ष अर्थात्‌ सम हो तो 
उत्त मनुष्य के लिए' तर्भी वत्तुएँ सम बन जाती हैं | 


संवत्सरी [ श६३े 


पेशाल शुक्ला १३ 





सेवा को हल्का काय समझने वाला सर्य ही हहका बना 
रहता हैं| वह उच्च अवस्था ग्राप्त नहीं कर सकता । सेवा करने 
वाले को मानना चाहिये कि भे जो सेवा कर रहा हैँ वह पर- 
गात्मा की ही सेवा कर रहा है। 


जनशात्रों में तीर्थड्डरयद से बड़ा अन्य कोई पद नहीं 
माना गया है | यह महान्‌ पद सेवा करने से प्राप्त होता है। 


जिस सवा से एसा महान्‌ फल प्राप्त होता हैं उत्तमें कृठ-कंपट 
का व्यवहार करना क्वितर्नी मू्ता है / 


ना रे कै नः 
वेयावृत्य (सेवा) करने वाले व्यक्ति के आगे देव भी नत- 
मस्तक हो जाते है तो साधारण लोग अगर सेवाभावी को 
नमस्कार करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? 


पवा आत्मा ओर फमात्मा के बीच सम्बन्ध स्थापित करने 
वाली साँकल है|... + 


१६६४ ] जवाहर-किरणावली 
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वेशाख शुक्ला १४ 








संसार सेवा के कारण ही टिक रहा है। जब संसार में 
सेवाभावना की कमी हो जाती हैं तभी उत्यात मचने लगता 
है ओर जब सेवामाव की वद्दि होती है तब यह सस्तार स्वर्ग 
के समान बन जाता है | 


्ैः तर त्ः न 


क्रितनेक लोगों को धा।मंक क्रिया करने का तो खूब चाव 
होता है परन्तु प्ेवा-कार्य करने में अरानि होती हे। अगर 
किसी रोगी की सेवा करने का अवस्तर आ जाता है तो उन्हें 
बड़ी कारियाई होती है | रोगी कपड़े में ही के-दस्त कर देवा है 
ओर कर्मी-कर्मी रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर पडता है । ऐसे 
रोगी की सेवा करना कितना कठिन है / फिर भी जो सेवाभावी 
लोग रोगी की सेवा को परमात्मा की सेवा मानकर करते है, 
उनकी भावना कितनी ऊँची होगी ! 


्ौः कः न रे 
| 


परधत को धूल के समान ओर परसी को माता के समान 
मर्मिने की नीति अगर अपने जीवन में अमल में लाओगे तो 
जनसमाज को और अपनी खुद की सी सेवा कर सकोगे | 


संवत्सरी ( १६५. 





वेशाखशुक्ता १५४ 


तुम्हारे मन के कुसडल्य ही तुम्हारे दुःखों के बीज हैं। 
कुप्तकल्पों को हटाकर मन को परमात्मा के ध्यान में फ्रिरे दो 
तो हुःख के सरकार समृत्न नष्ट हो जाएँगे | 


का हैः तः श्र 


समभाव रखने से विष भी अग्रत और आग भी शत 
हो जाती है | स्रीता में स्मभाव होने क्रे कारण ही आशीे उसके 
लिए शीतल बन गईं थी । मीरां के समसाव ने विष को भी 
अगृत के रूप में पारिणत कर लिया था | 


नौ ्ैः ने नौः 


जब तक राण अरे द्वेष के बीज मोजूद है तब तक कर्म 
हे अंकुर फूटते ही रहते है और जब तक कर्म के अकुर फूटते 
रहते है, तब तक जन्म-मरण का वक्त फलता-यूलता रहता 
हैं | पत्तार के बच्धनों से मुक्त होने के लिए सर्वग्रथम राग-द्वेष 
हे बन्धर्ना ते मुक्त होगा जराहिए। 


हैः 
अगर छोटे मे छोटा भी अत्याचार सहन कर लिया जाय 
तो गणुतन्त्र का आसन दूसरे हैं ज्ञण कॉर्ने लगेगा | 
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ज्येष्ठ कृष्णा १ 


जमा (एथी) प्रत्येक वरतु को आधार देती है, इसी प्रकार 
ज्ञ॒मा भी प्रत्येक छोटे-बढे गुण को आधार देती है। क्षमा के 
बिना वास्तव में कोई भी गुण नहीं टिक्र सकता । मोक्ष के 
मार्ग पर चलने में क्षमा पाथ्रेय के समान तो है ही, संसार- 
व्यवहार में भी ज्ञगा की अत्यन।/ आवश्यकता है | 
कै हैः का कः 


॥ 
क्रितनेक लोग ज्ञगा को निर्वल्रों का शत्र मानते हैं. _ तो 


कुछ लोग उसे कायरता का चिह समझते है | एन्‍्तु वास्तव में 
ज्ञमा निर्बल्ों का नहीं वरनु सबलों का अमोध श॒त्र है और 
वीर पुरुषों का आभूषण है | कायर पुछुपों ने अपनी कायरता के 
कारण क्ञगा को लजायथा है १९न्‍तु सच्चे वीर पुरषों ने ज्ञगा को 
अपनी मुकुट-मणि बनाकर झुशोभित किया है | 
क्र ः कर के 

कुलधर्म की तराजू पर जिप्त दिन उच्चता-नाचिता तोली 
जाएगी उत्ती दिन लोगों की अमणा भाग जाएगी | उत्त समय 
साफ़ मालूम होगा ।हि सर्कार्ण जातिवाद समाज की बुराई है 
आर गुणवाद समाज का आदर्श है | 


सवत्सरी [ (६७ 


कि किम लक लकी लक ५ कद 
ज्येष्ठ कष्ण[ २ 


लौकिक विजय से विजेता को जेर्ती प्रश्वता होती हैं 
और निप्त प्रकार के आनन्द का अनुभव होता है, वेसी ही 
प्रतच्चता और वेसा ही आलनन्दानुभव ज्ञमा द्वारा परीषहों को 
जीत लेने पर होता है | लोकिक विजय की अपक्षा यह विजय 
गहान्‌ है। अतएवं लोकिक विजय के आनन्द की अभेज्ना 
लोकोत्तर विजय का आनन्द आधिक होता है । 


कुलपर्मी भूखा मर जाएगा, पर पेट की आग बुझाने के 
लिए वह चोरी या असत्य का आचरण नहीं करेगा। ऐसा 
करना वह वजपात के समान दुःख मानेगा | 


६: 2 ५७ क्र 
2] द्ः दे 


वास्तव में कोई मनुण उच्च कृत्ष में जन्म लेने मात्र से 
उच्च नहीं हो जाता । इसी प्रकार नाच कुल्न में जन्म लेने मात्र 
ते कोई नीच नहीं होता । उचता और नीता मनुष्य की 
अच्छा ओर बुरी अवत्ियों पर अवल्लाबित हे | मनुष्य सत्वाति 
करके श्रपता क्रत्रि उच्च बनाएगा तो वह ऊँचा वन सकेगा | 
जो अततावात्ति कोगा वह नीचा कहलाएगा | 


श्ध्द ] ज॑वाहर-किरणावली 


ज्येष्ठ कृष्णा ३ 


अगर हममें अन्यायमात्र का सामना करने का नोतिक बल 
गोजूद हो तथा निस्ततार मतभेदों एवं स्वा्थों को तिलांजलि 
देकर राष्ट्र, समाज ओर पर्म की रक्षा करने की ज्ञगता आजाए 
तो किसका तामर्थ है जो हमे अपने पूर्वजों की ससत्ति के 
आधिकार या उपभोग से वंचित कर सके ? 


जो मनुष्य शरण में आये हुए का ल्याय कर देता है 
अर्थात्‌ उसे आश्रय नहीं देता, वह कायर है। जो सच्चा वीर 
है, जो महावर भगवान्‌ का सच्चा अनुयायी है, जो उदार ओर 
परमात्मा है, वह अपना सर्वस्व निछावर करके भी शरणागत की 
रज्ञा ओर सेवा करता है । 


सड्डूट के समय बत का स्मरण कराने गाली, अतफालन 
के लिए बारम्बार ग्रेरित करने वाली और प्रबल उ्रत्नोगनों के 
समय संयम का मार्ग समझाने वार्ली प्रतिज्ञा ही है| अतिज्ञा 
हमारा सच्चा मित्र है| ऐसे सच्चे मित्र की अवहेलना कैसे की 
जा सकती है ! 


संवृत्सरी [ १६६ 


ज्येष्ठ कृष्णा ४ 


जो प्रजा अन्याय ओर अत्याचार का अपने पूरे बल के 
साथ सामना नहीं कर सकती अथवा जो आपने तुच्छ खाथों 


में ही पल्नग्न रहती है, वह प्रजा गणुतन्त्र के लिए आपनी 
योग्यता साबित नहीं कर सकती | 


क्ः गे ने मद 


में जोर देकर बार-बार कहता हूँ कि प्रत्येक बात पर बुद्दि- 
पूर्वक विचार करों। दूसरे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यानपूवक 
सुनो ओर तालिक दृष्टि परे श॒द्चों का अवलोकन करो | केक्ल 
अन्धविशास से ग्रेरत होकर या संकृषित मनोव्राप्ति से अपनी 
मनःकाल्ित बात को मत पकड़ रक्‍खों | हुरामह या स्वगताग्रह 
के फेर में मत पड़ो | 


कै कः न के 


कुछ लोग कहते हैं--ब्रत सम्बन्धी प्रतिज्ञा लेने की 
शवश्यक्रता ही क्या हैं ? उन्हें समझना चाहिए--अतपालन 
की ग्रतिज्ञा सड्ढूट के सम्रय सबल् मित्र का काम देती है | 
प्रतिज्ञा अधधतन से बचाता है और धर्म का सच्चा मार्ग 
बतलाती है ! हे 


२०० ] जवाहर-किरणा[वली 





ज्येष्ठ कृष्ण[ ५ 


अन्याय ओर अत्याचार का विरोध करने के लिए कदम 
न बढ़ाया जाएगा तो संसार में अन्याय का साम्राज्य फेल _ 
जाएगा और धर्म का पालन करना अस्तम्भव हो जाएगा | 


हा कै न मा 


आज धर्म-अधर्म का विवेक नष्टप्राय हो रहा है । इसी 
कारण जनसमाज में ऐसी मिथ्या घारणा घुस गई है कि जितनी 
देर सामायिक में (या सन्ध्यायूजन में) बेठा जाय, बस उतना 
ही पमय धर्म में व्यतीत करना आवश्यक है | दूर्ान पर फेर 
रकखा और धर्म समाप्त हुआ | दृकान पर तो पाप ही प्राप 
करना होता है । वास्तव में यह धारणा अमपूर्ण है। '*'रात- 
दिन की शुभ-अशुभ प्रवुत्तियों से ही पुएयत्राप का हिसाब 
होता है | 

ना न मे नः 


प्रत्येक ग्राम में सन्मायदर्शक अथवा मालिया की आवश्य- 
कता होती है | मुखिया पुरुष ही ग्रामानिवाप्तियों का धर्म-अधर्म 
का, सत्य-अप्तत्य का, छुख-हुःख का सच्चा ज्ञान कराता हे और 
सदधर्म का उपदेश देकर सनन्‍्मार्ग पर चलाता है | 


संवत्री  - [ २०४ 





ज्येष्ठ ऋष्ण| ६ 


विपदाओं के पहाड़ टूट पढ़ें, खाने-्पॉने के फाके पड़ते हों, 

/ तब भी जो धीर-वीर पुरुष अपनी उदार प्रकृति को स्थिर 

रखता है, अपने सदाचार से तिलभर भी नहीं डियता, वह 

सच्चा सुत्रती कहलाता है | जहाँ सुत्रातियों की संख्या जितनी 

आधिक होती है वह ग्राम, नगर ओर वह देश उतना ही 

सुरक्षित रहता है| सुत्रतियों के सदाचार रूप प्रबल बल् के 
मुकाबिले शत्रुओं का दल-बल निबल-निस्‍्तेज हो जाता है | 


्ैः ता क्रः नौ 


न्यायवाति रखना और प्रामाणिक रहना, यह सुत्रातियों का 

' मुद्रालेख है| यह मुद्रालेख उन्हें यों से भी आधिक श्रिय 

होता है | सुब्रती अन्याय के खिलाफ़ अलख जगाता है | वह 

न स्॒य॑ अन्याय करता है ओर न सामने होने वाले अन्याय 

को टुकुर-टुकुर देखता रहता हैं | वह अन्याय का प्रतकिर करने | 

के लिए कटिवद्ध रहता है | अन्याय का ग्रतीकार करने में वह 

अपने ग्राणों को हँतते-हँपते निद्धावर कर देता है | वह समाज - 

और देश के चरणों में अपने जीवन का बल्िदान' देकर भी 
न्याय की दत्चा करता है | 


२०२ ] जवाहर-फिरणावली 


ज्येष्ठ कृष्ण। ७ 


हा 





अगर तुम अपना जावन सफ़ल बनाना चाहों तो ब्रत- 
पालन में हृढ़ रहना | जिम्त व्रत की अंगकार कर लो उसत्ते 
बिपटे रहो | उसे पूर्ण रूप से निमाने के लिए सतत उद्योग 
करो | 


पमंशात्र एक्र अक्ार का आध्यात्मिक 'पिनल कोड! है। 
पममपूत्रों के घामक, नोतिकि और आध्यासिक कावदे-कानून 
इतने सुन्दर ओर न्यायतज्ञत हैं कि अगर हम निदोप भाव से 
उनका अनुकरण करें तो देश, समाज था कुटुस में घुसे हुए 
अनेक प्रकार के परसरिकि पेरमाव स्रतः शान्त्र हो सकते हैं | 


कै दर क्र ः 


जित्त कार्य हे राष्ट्र ुयवाथित होता है, राष्ट्र की उच्चाति 
होती है, मानबे-समाज अपने धर्म का ठौक-ठीक पालन करना 
सीखा है, राष्ट्र की सयति का संरक्षण होता है, बुखशान्ति 
का ग्रततार होता है, श्जा सु्ी : बनती है. राष्ट्र की प्रतित्ठा 
व्द्ता है और कोई अत्याचारी फरोप्ट, सवरा्ट्र के क्रिपी भाग 
पर अत्याचार नहीं कर सकता, वह कार्य राष्ट्पर्म कहलाता हैं। 


संवत्सरी [ १०३ 





ज्येष्ठ कृष्ण ८ 


याद रखना चाहिए, जो नागारिक नगरधर्म का पालन नहीं 
करता वह अपने राष्ट्र का अपमान करता है। दूसरे शब्दों में 
कहा जाय तो वह देशद्रोह करता है | 


्ः कर कँः नै 


आत्मधर्म की बातें करने वाले लोग संसार से सखन्ध 
रखने वाले वहुत-से काम करते है, फन्‍्तु जब आचारधर्म के 
पालन का गअरन उपाधित होता है तव वे कहने लगते है--- 
हमें द्वनियादाराँ की बातों से क्या सरोकार /? ऐसे लोग आत्म- 
धर्म की भोट में राष्ट्र के उपकार से विमुख रहते हैं| 


5 कै न नै 


जब लोशिक ओर लोकोत्तर धर्मों का ठीक तरह समन्वय 
करके पालन किया जाता है, तब मानव-जीवन का असली 
उ्तेय--मोक्ष--सिद्ध होता है । 


हि 
का करा न कर 


लोक़िक पर्म से शरर की ओर विचार की शुद्धि होती 
ते अन्तःकरण एवं आत्मा की | 





१०9 | जंवाहर-किरणावली 


ज्येष्ठ कृष्ण ६ 





“माल्िफ्क आख्विर था विक्ृत हो जाने फ जंसे झरर को 
अवश्य हानि पहुँचती है, उसी प्रकार नागरिकों द्वारा अपना 
नगरपर्म भूलना देने के कारण ग्राम्यजन अपना ब्रामधर्म भृल्ल 
जाते है | 


आहितावादी कायर नहीं, वीर होता है। सच्चा अहितसा- 
वादी एक ही पुष्प, आहित्ता की अ्तीम शक्ति द्वारा, रक्त का 
एक भी बूंद गिराये विना, वढ़ी से वी पाशविक्त शाक्षियों को 
परास्त करने की ज्ञ॒गता रखता हे। अहिंसा में ऐसा अर्स्ताम 
और अगाव वल्न है | 


है. 3 न्रेः 
त्ः क्र रनः हः 


53 


व्यक्ति, समष्टि का अड् है। समाटि अयर एक मर्शानि हू 
वो वक्कि उम्तका एक पृ है | समा९श के हित म हा चाक्ते 
का ह्ति निधि है | प्रलेक्र यक्ति का कचव्य है क्रिवह 


तमशि के हित को तागने रखकर सलावृत्ति को | इस अकार की 


/£ 0 5 [8] 


ततवाति में ही माववजाति का मजञल है । 








संवंतरी [ २०५ 


ज्येष्ठ कृष्णु| १० 


जो मनुष्य अपने और अप्रते माने हुए कुटुम्र के हित- 
साधन में ही ततर रहता है ओर प्राणामात्र के हित का विचार 
तक नहीं करता वह नीतिज्ञ नहीं, नीगीधर है | 


मानव-नीवन यदि मकान के समान है तो धर्म उत्तकी 
नींव है | विना नींव के भानव-जी उन टिक नहीं पकता। अर्थात 
धर्य के अभाव में जीवन मानव-जीवन ने रहकर पराशविके जविन 
बन जाता है | जबन का उत्तम मानवीय जीवन बनाने के लिए 
धर्म-रूपी नींव गहरी और पुरुता बनाने की आवश्यकता हैं | 
धर्म-ऋपी नींव अगर कर्ची रहेगी तो मानव-जीवन रूपी मकान 
शट्ढा, कुतके, अज्ञान, अनाचार और अधर्म आदि के तूफानों 
से ६ल जाएगा और उप्तका पतन हुए विना न रहेगा | 


के ३६, ४१, «३! 
हैः द ्ः हैः 


व्यक्तियों के बिखरे हुए वल को अगर एकत्र करके सघ- 
वल के रूप में परिणत कर दिया जाय तो अतम्भव प्रतीत 
होने वाल्ना कार्य भी सरलता के साथ समत्र क्रिया जा सकता 
है, इस वात को कोन गलत ताहति कर सकता है? 


०६] जवाहर-केरणावली 


ज्पेष्ठ कृष्णा ११ 


बया सर्जाव ओर क्या निर्जीव, प्रत्येक वस्तु में, अशु-अरु 
में अनन्त सामर्थ्य भरा पड़ा है | वह सामथ्य सफल तब होता 
है जब उसका समलय किया जाय । अगर शाक्षियों का संग्रह 
ने किया जाय और पारसाकि संघ के द्वारा उन्हें क्षण किया 
जाय तो उनका सदुप्योग होने के बदले दुरुपयोग ही कहला- 
एगा | शक्तियों का संग्रह करने के लिए संध्र्ष को विवेकपक् 
दूर करने का आवश्यकता है और साथ ही सघ्शक्ति को केखित 
करने की भी आवश्यकता है | 


नौः न कै 3 


जैसे पानी और आमे की परस्पर विरोधी प्रतात होने वाली 
शक्तियों के समन्वय से अद्भुत शाक्रैिसखत्र विध्वत्‌ उत्तर क्रिया 
जाता है, इसी प्रकार सद्ठ के अड्डों का समन्वय करके आपूर्ष 
शक्ति उत्तब करने से ही सघ में क्षमता आती है | 


मै तर नः ः 


३. 


जब तक बिखरी हुईं अन्य शाक्ियों को एकत्र न किया 
जाय तब तक एक व्याक्ति की शक्ति से, चाहे वह कितनी ही 
बलवती क्यों न हो, इश्टतिद्दि नहीं हो सकती |. 





संवत्सरी - [ ९०७ 
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काम चाहे छोटा हों, चाहे बढ़ा हो, उत्तकी त्िदि के 
लिए संघशाक्ति की परम आवश्यकता है । 


का 3] नः कै 


संघशाक्ि क्या नहीं कर सकती ? जब निर्जाव वस्तुओं का 
सज्लृडन अदूमुत काम कर दिखाता है वो विवेकबुद्दि धारण 
करने वाले मानव-समाज की संपशक्ति का पूछना ही व्या है ! 


कः मे ्ः क्रः 


संघरधर्म का ध्येय व्याक्ति के श्रेय के साथ सम्ष्टि के श्रेय 
का साधन करना है | जब तगष)ि के श्रेय के लिए व्यक्ति का 
श्रेय ख़तरें में प्ठ जाता है तब समष्टि क्े श्रेय का साधन करना 
संघर्कर्म का ध्येय बन जाता है | 


ना कै ता क्रेः 


अगर समूचे गाव की सखाति लुट जाए वो एक मनुष्य 
अपनी समत्ति क्रिस प्रकार सुरक्षित रख सकता है ? इसी प्रकार 
जो मनुष्य अपने व्यक्तिगत धर्म की सुरक्षा चाहते हैं, उन्हें सप- 
धर्म की रज्ञा की तरफ़ भी प्रयक्त ध्यान देना चाहिए | 


] जवाहर-किरण.वली 


नर 
ब्छ 
4] 

नव 


जय हि _उन्‍बटआ, शत 
ज्यह क्ष्ण! ११ 


राष्ट्र का संबरधर्म व्याक्रियत या वर्गयत छित्र की अपक्ता 


समष्टि के हित का सर्वप्रथम विचार करता है | 


४5 हि] 4 


वरश्षिमान्‌ पुर अपने निजी साथ की सिद्ध के लिए . 
जगत का अहित नहीं चाहता | 


्ः 


5 
24 


ना 


८4 


कई लोग कहा करते ह--हमें दूसरों क्री विन्ता करने 


से क्या मतल्नव ? हम चेन से रहें तो वत्त है] दयरों का जो 
होनहार हैं हो होगा ही । ऐसे विक्चार गले लोग मर भूत 
करते हैं | जिन्त थाम में या जिस देश में ऐस विचार वाले लोग 
रहते हूं उत्त घाग या देश का अधःयतन हुए किगा नहीं रह 
तकेता | 


जी पृठ्य गौतर ही गीतर संशत में डूबा रहता है और 
विर्श॑य नहीं करता, वह सिश॒यात्मा विनश्यातिं! का उदाहरण 
बन जाता है | 


संकतरी पट 


७७ ्ननाभहझहशण।झण 


ज्येष्ट कृष्ण। १४ 


- धर्म में हद विश्वास को स्थान ने दिया जाय तो धर्म का 
आपरण होना ऋटिन हो जाएगा | हृद विशात्त, धर्मरूपाँ महल 
की नाव है | मगर धर्म में जो हृह विधास हो वह अन्धाविश्वासत 
में से पैदा नहीं होगा चाहिए | जो विशाप्त श्रद्धा ओर तक की 
कप्तौटी पर चढ़ा हुआ होता है, वहीँ मुह होता है | अतएव 
हद्विधास अद्धाशुद्ध और तर्कशुद्ध होना चाहिए | 


र्ः ्ः ्ः यह 


जो मनुष्य केवल वितदावाद बढ़ाने के लिए या अफ्नी 
तर्कशक्ति का प्रदर्शन करने के लिए शड्ढा की लहरों पर नाचता 
रहता है, वह धर्म का तानिक भी मर्म नहीं समझे सकता | 


कं कै के, कं 


आपात के डर ते क्रिस्ती काम में हाथ ते डालता कोई 
बुद्धिमत्ता वहीं है । कार्य करते समय हानि-लाभ का विभार 
अवश्य कर लेना चाहिए, पर प्रम्म से ही जिस क्रिप्ती कार्य 
को शूड्डा की दृष्टि से नहीं देसना चाहिए। मनुष्य निर्शयात्मक 
वृद्धि से जितना आधिक विचार करता है उत्ते उतना ही आपिक 
गर्भ्भीर रहस्य का पता चलता है | 


२१० ] जवाहर किरणावली 
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ज्ञान और किया का साहचर्य श्रेयासीड का मुख्यः कारण 
हैं | जैसा समझो वसा ही करो, तभी ध्येय प्रिद्व होता ह+ 
जानना जुदा और करना जुदा, इस प्रकार जहाँ विश्ववाद - होता 
है वहों बढ़े से वड़ा ग्रयास्त करने पर भी विफलता ही मिलती है। 


सम्परज्ञान शाश्रत धूर्य है, कमी न बुकने वाला दीपक 
है | उसके चमकते हुए प्रकाश से मात्सय, ईपा, करता, 'लुच्यता 
आदि अनेक रूपों में फेल्ा हुआ अज्ञान-अन्धकार एक क्षण भी 
नहीं टिक सकता है | 


क्ियाकांड--अनुष्ठान ओपध है और सम्यस्ज्ञान पथ्य हे | 
सम्पस्ञान के गाव से अनुष्ञान अमृत-रूप वनकर आत्मा का 
उन्‍्माद दूर करता है ओर आत्मा का जागृत करता है । 


६] 


तहिंयावादी अगुमात्र अस्त्य भापण को भी झुत्मघात, 
करने के समाव समता है | 


संव॒त्सरी [ ९११ 


ज्येष्ठ शुक्ला ! 


जैसे गाय पाक्त को भी दूध के रूप में पररिणित कर लेती 
है, उत्ती प्रसार सम्पज्ानी पुरुष अन्य धर्मशा्रों को भी हित- 
कर रूप में पारिएत कर सकता है ओर ऐसा करके वह धार्मिक 
कलह को भी शान्त कर सकता है । 


+ कऋलत> 
धन 


्रैः कैः तः मर 


जब तक यथा वर्तुखरूप न जान जिया जाय तब तक 
आचरण अर्थहीन होता है | अनजाने को जानना, जाने हुए 
की खोज करना और खोजे हुए को जीवन में उतारना, यह 

- जीवन-पुद्वि का मार्ग है| 


2-4 “4 फ्ः 
कै ् कै ६ 


गरंबों के जीवन-मरण का विचार ने करके, चाहे जित्त 

उपाय ते उनका घन हड़पकर तिजोरियों भर लेना ही उदच्बाति 

5को ओदर्श हो तो जो मनुष्य दगावाजी करके, सट्टा करके धनो- 

' प्राज॑न कर रहे है वें भी उत्ताति कर रहे हैं, यह मानना पढ़ेया। 

: इसे अकार छल-कपट करके पन लूट लेने को उत्चाति मान लिया 

जाय तो कहनों होगा--अभी हम उत्तति का अर्थ ही नहीं 
पमझ्न पाये हैं । 


११२ | जवाहर-किरणावली 


कक कल 3 मा अपन कल जप कल हु 
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जब तक मनुष्य सम्यक प्रकार से श्राहिंता का प्रल्लन करना 
न सीखे तब तक कर्मी उ्नति होने की नहीं, यह बात झुगिधित है | 


का नः हैः तर 


७ 


प्रत्येक प्राणी की अपनी श्रात्मा के समान पमझकर 
आत्मोपम्य की भावना की उत्बति में ही मानव-प्माज की सच्ची 
उत्तति है | 


का नैँः का क्र 


कांज्ा या कामना एक ऐसा विकार है, जितके-संसर्ग से 
तपालियों की घोर तपस्या और पर्माताओ्रों के कठोर से कठोर 
घमनुष्ठान भी कल्नड्डित हो जाते हैं। 


कै कै ्ैः ्ः 


आज विश्व में विषमता के कारण जाविन मृतग्राय हो रहा 
है| जहॉःदेखों वहीं भेदभाव तथा विषमता--उच्च-बीच की 
भावना फैली हुईं है | इसी कारण दुःख और दड्रिता की वरद्ि 
हो रही हे | जगत्‌ को इस दुखी अवस्था में से उबारने का 


एक ही मार्ग है और वह है समानता का आदर्श। 


संवत्सरी 8, 
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एक अहिसावादी मर भले ही जाय पर अन्योयपूर्वक किसी 
का आण या धन हरण नहीं करता | 


्ः नः ता न्ः 


मनुष्य को निष्काम होऋर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 
जो कामना से अलग रहता हे वह सत्र का ग्िय वन जाता है | 
कामनाहीन वु/ति वाले के लिए पद दूर नहीं रहती। मगर 
फल्ल की आज्ञा करने पर मनुष्य न इधर का रहता है, ने 
उधर का रहता है | 


धर्माचरण का फल आत्मशु।ी है | उत्ते भूलकर पन- 
पान्य आदि भोगोवभोग की सामग्री की ग्राति में धर्म की सफ- 
लता मानता है ओर क्रिये हुए धर्माचरण का फल पाने के लिए 
अर्धीर हो जाता है, वह मूढ़ नहीं तो क्या है ! 


जसे अनुष्ठानहीन कोरे ज्ञान से आत्मशुद्धि नहीं हो सकती, 
उस्ती प्रकार तस्वसज्ञानहीन चाशत्रि भी मोक्षसाधक नहीं हो सकता | 


२/५ ] जबाहर-किरणावली 
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सम्बन्दर्शंन वह ज्योति है, जिसे उपलब्ध कर मनुष्य 
पिकमयी हष्टि ते सम्पन्न वन जाता है | जहाँ सम्यर्दर्शन होगा 
वहाँ मृह॒ह्वए को अवकाश नहीं रहता | 


कै ्ैः न नौः 


सानव-जीवन की चरमसापना क्या है ? किस लक्ष्य पर 
पहुँच जाने पर यह विर्यात्रा समाप्त होगी ? मनुष्य की ओऑतिस 
स्थिति क्‍या है ? यह ऐसे यूढ़ प्रश्न हैं, जिन पर विचार किये 
बिना विद्वान्‌ का मातिष्क मानता नहीं है और विचार करने पर 
भी उपलब्ध कुद्द होता नहीं है । एसे प्श्ों का सम्राधान दशुन- 
शात्रों के पष्ठों पर लिखे अक्षरों से नहीं हो पक्ता | मस्तिष्क 
वहाँ काम नहीं कर सकता । जिसे तमाधान प्राप्त करना है वह 
चात्ि की सुरग्य वाटका में विहार करें | 


५ है] 


जेते जेल से डरने वाला स्वगाज्य प्राप्त नही कर सकता 
और जंते आच और पुँए से उरने वाली महिला रतोह नहीं 
ववा सकती, उ्ती प्रकार कष्टों ते पवर्नने वाला देवलोक के सुख 
नहीं पा सकता | | 





संवत्सरी [ २१५ 
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भोगोषभोग से ग्रात् हैने वाला सुख, हुःख का कारण है। 
उस सुख को भोगने मे हुःख की दृर्षि परसरा पैदा होती हैं | 
इसके आतिरिक्त वह सुख परार्धीन हैं-- भोग्य पदार्थों के, हच्द्ियों 
के और शारीरिक शक्ति के अधीन है | बहा पराधीनता है वहों 
दुःख है | उस सुख में निराकुल्ता नहीं है, व्याकुलता है, 
अतृत्ति है, भय है, उत्तता गरीत्र अन्त हो जाता है। उप्तकी 
मात्रा अ्रत्यल्व होती है | इन तब कारणों से सांधारि घुस 
वास्तव में हु:खहुप है, दुःलग्रल्न है ओर हुःखागिश्रित हैं | उसे 
मुख नहीं कहा जा सकता | 


श्र रा तन कं 


"यह ठीक है कि अन्ञानपूर्व॑क्व सहन किया गया कष्ट मुक्ति 
का कारण नहीं है, मगर वह भी सर्वथा निष्फलत नहीं जाता | 
उप्त कष्ट का फल्न देवलोक है | 

प्राः नर मा कः 


हम अपने ही किये कर्म का फल भोगते है, यह जान 
लेने एल शान्ति ही रहती है, अशानिति वहीं होती | भपर्नी 
श्रास में अपनी ही उंगली लग जाय तो उलहना क्विसे दिया जाय ? 


.......0.........-ननन+न नी लत नयी थ नमन 
फिज-ज-ल तन हजणणण "7४ 
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अगर व्नों में सुख होता तो पर्दी में प्रिय और सुखद 
प्रतीत होने वाले वच्ध यर्मी में भी ग्रिय और सुखद प्रतीत होते | 
सर्दी-में जो वस्तु सुखदायी है वह गर्मी में सुखदायी क्यों न होगी ! 


भूख में लड़डू सुख देने वाले मालूम पढ़ते हैं, लेकिन 
भूख मिट जाने पर वहीं लड़दू आपको जवर्दस्ती मार-मार -कर 
सखिलाए जाएँ तो केसे लगेंगे ! जहर सररीखे / 


क्र न नः न 


अगर कोई धर्मनिष्ठ पुरुष दुखी है तो समझना चाहिए 
कि वह पहले किये हुए किसी अशुभ कर्म का फल भोग रहा 
है | उसके कर्ततमानकालानि धर्मकार्यों का फल अभी नहीं हो 
रहा है। पहले के कर्म उदय-अवस्था में है ओर वत्तेमान- 
कालीन कर्म अनुदय-अवस्था में हैं | जब वह उदय-अवस्था में 
आएँगे तो उनका अच्छा फ़ल्न उसे अपरश्य ग्राप्त होगा | 


के कै न नः 


तू अपनी तरफ से जो करता है, वह किये जो। दूसरों 
का विचार मत कर ! ण 


संवत्सरी [ ९१७ 
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कर्मी मत समझो हहि करने वाला दूसरा हैं और श्रापाति 
हमारे प्िर आ पढ़ी है | बिना किया कोई भी कर्म भोगा नहीं 
जाता | तम्भव है अभी तुसने कोई कार्य नहीं क्रिया है. और 
फल भोगना पढ़ रहा है, मगर यह फ़ल्ल तुम्हारे ही कि्तो 
समय किये कर्म का फ़ल्न है। उत्येक् कर्म का फल तत्काल 
नहीं मिल जाता | इसलिए हमारे क्लिस्त कर्तव्य का फल्ल फ़रिप्त 
समय मिलता है, यह चाहे समझ में व आवे, तथापि यह 
सागिथ्चित है कि तुम आज जो फ़ल्न गोग रहे हो वह तुम्हारे 
है किप्ती कर्म का है | 


न कै ना के 


जिप्त देश में पेदा हुए है उत्तकी निन्‍द्रा करके दूसरे देश 
की ग्रशंता करने वाले गिरे हुए हैं, भोग के कीड़े है, उनसे 
किसी प्रकार का उद्दिय पिद्ध नहीं होता । 


कै है है ँ 
आत्मा की शाक्कियों बन्‍्धन में हैं | उन पर आवरण पढ़ा 


है | आवरण को हटा देना ही मोक्ष है। मगर इसके लिए 
निश्वल श्रद्धा और अवलतर पुरुषार्थ की आवश्यकता है |... 
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आज बालकों के दिमाग में उनकी शक्ति से अधिक 
शेक्ञा'॑ भरी जाती है। सरक्षक चाहते हैं कि उनका बेटा 
गाँत्रि से शीत्र बहस्पाति बन जाए। मगर इस हवस का जो 
परिणाम हो रहा है, वह सष्ट है। बालक के मस्तिष्क पर 
आधिक बोन्न लादने से उप्तकी शाक्रियों ज्ञाण हो जाती हैं भर 
वह अल्यायुष्क हो जाता हे | 
रा ्ैः के ्ः 


कत्रिमता एक अकार का विकार है । अतएव' मनुष्य कृत्रि 
मता के साथ जितना आधिक सम्क स्थातीति करेगा, उतने ही 
आधिक विकार उत्तमें उत्नत्न होते जाएँगे | इसके विपरीत मनुष्य- 
जावन में जितनी अक्षत्रिमता होगी, उतना ही आधिक वह 
आनन्दमय होगा | 


्ौः कौ ना नौ 


लोग अमवश मान लेते है कि हमें जज्ञल भला नहीं लगता 
ओर महल सुहावना लगता है | अगर यह सच हो तो महल 
में रहने वाला क्यों जज़ल की शरण लेता है? शहर में जब ज्लेग 
का प्रक्रोप होता है' तो लोग किस तरफ' दोड़ते हैं ! 


संवत्सरी [ ९/६ 
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जो अपने मुँह में मिश्री डालेगा उसे मिठास आप ही 
आएगी | यह मिठास इंश्वर ने दी या मिश्री में ही मिठास्त का 
गुण है? मिर्च खाने वाले का मुंह जलेगा | सो ईश्वर उ्तका 
मुंह जलाने आयगा या मिर्च में ही मुंह जलाने का गुण है ! 
मिश्री अगर-मिठास नहीं देती भ्रोर मिर्च मुँह नहीं जल्लाती तो 
वह मिश्री या मिर्च ही नहीं है । इसी प्रकार कर्म में अगर 
शुभाशुभ फल देने की शक्ति न हो तो वह कर्म ही नहीं है । 
जिश्त प्रकार मुँह को मीठा करने ओर जल्लाने का गुण मिश्री 


और मिर्च में है, उत्ती अकार शुभ ओर अशुभ फल देने का 
शक्ति कर्म में है | 
मै के न हैः 


जैसे बिखरी हुई यूथ की किरणों से आगे उत्तर नहीं 
होती, परन्तु काच को बाच में रखने से किरणें एकत्र हो जाती 
है और उस काच के नीचे हुई रखने ते आग उत्न् हो जाती 
है| इसी प्रकार मन और हद्ठियों को एकत्र करने से आत्म- 
ज्योति प्रकट होती है| ध्यान रूपी काच के द्वारा बिखरी हुईं 
'इच्द्रियस्सी किरणें एकत्र हो जाती हैं और आत्मज्योति प्रक्रट 
होकर अपार श्र आपूर्व आनन्द ग्राप्त होता है | 
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तुम्हारी माँ” ने जो कपड़ा कष्ट उठाकर बुना है, उत्े 
मोटा कहकर ने पहनना ओर गुलाम बनकर जरी का जामगा 
पहनना कोई अच्छी बात नहीं है| इससे तुम्हारी क्र न 
होगी | गुलाम बनाकर वच्च देने वाले जब अपना हाथ खींच 
लेंगे तब तुम पर कैसी बीतिगी ! विदेशी कपड़ा मुफ़्त तो 
मिलता नहीं, फिर गुल्लाम बनने से बया लाभ है ? 


हा तर ्ैः तरः 


स्वर्ग की भूमि चाहे जेसी हो, तरे क्िप्त काम की ! वहाँ 
के कत्यवृत्ष तेरे क्रिस्त काम के ? खर्ग की भूमि को बड़ा मानना, 
जिप्त भूमि ने तेरा भार वहन किया है और कर रही है, उसका 
अपमान करना है | उत्का अपमान करना घोर कृतप्नता है | 
अपनी मातृभागि का अपमान करने वाले के समान कोई नीच 
नहीं है। 


क्र क्र ्ैः क्र 


श्रोता को वक्का के दोष न देखकर गुण ही यहण करना 
चाहिए | जहाँ ते अम्रत मिल सकता है वहाँ से रक्त गहण 
करना उचित नहीं है । 


संबत्सरी 7 
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- कर्तव्य का फल न दिखने से धबरानओं मत । कार्य करना 
ही अपना कर्तव्य समझो, फल की कामना ने करों | जो करत 
व्य आर्म किया है उत्ती में जुटे रहो, फल आप ही दिखाई 
देने लगेंगा। 


सचचे हृदय से सेवा करने वाली पर की स्री का अनादर 
करके वेश्या की ग्रशंसा करने वाला जले नीच गिना जाता हे, 


वेसे ही वह व्यक्ति भी नीच है जो भारत में रहकर अमेरिका 
ओर ऊ्रांत की प्रशंता करता है ओर भारतवर्ष की बिन्‍्दा करता है! 


कै के तर केः 


दिल परमात्मा का पर है | फ्रमात्मा मिल्लेगा तो दिल्ल में 
ही मिल्लेगा | दिल्ल में न मित्रा तो कहीं नहीं मिलेगा | 


तो 4 ्रः क्र 


एक विकार ही दूसरे विकार का जनक होता है | आत्मा 
जत्र पूर्ण निर्षिकार दशा प्रा कर लेता है, तब विकार का ऋरणु 
ने रहने से उसमें विकार उत्तर होना असम्भव हें | 
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स्मरण रातिए, आप अपने को बड़ा दिखाने के लिए 
जितनी चेश करते हैं, उतनी ही चेश अगर बढ़ा बनने के 
लिए करें हो आप'में दिखावटी बढ़णन के बदले वास्तविक 
बड़णन ग्रकट होगा | तब अपना बड़णन दिखाने के लिए 
आपको तारक भी ग्रयत्ष न करना होगा, यहाँ नहीं करन आप 
उस्ते छिपाने की चेश्ट करेंगे फिर भी वह प्रकट हुए बिना नहीं 
रहेया | वह इतना ठोम़ होग। कि उसके मिट जाने की भी 


आशा न रहेगी । 


ऐसा बढ़णन पाने के लिए महापुरुषों के चतति का भनु- 
प्तरण करता चाहिए और जिन सद्गु[ण रूपी पृथों से उनका 
जीवन सोरभमय बना है उन्हीं पुृथों से अपने जीवन को भी 
सुरभित बनाना चाहिए | 


कै क्र ता ता 


बाहरी दिखावट, ऊपरी टीमटाम ओर आगिमान, यह सब 
तुच्छुता की सामग्री है। इससे महत्ता बंढ़ती नहीं है, घटती 
'हो'है। तुच्छता के मार्ग पन्‍ चलकर महत्ता क्री आशा मत 
करो | विषपान करके कोई अजर-अमर नहीं बन सकता । 


संवत्सरी [९११ 
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ज्येष्ठ शुक्ता १३ 


लोग चाहते क्या है और करते क्‍या हैं! वाहवाही चाहते 

हैं मगर थू-भू के काम करते हैं। 
क्र कै कै ्ः 

अगर अप धर्म को दिगाने वाली छोटी-छोटी बातों का 
भी पालन न कर सकेंगे तो बड़ी बातों का-पालन करके -कैसे 
धर्म को दिपावेंगे ! मिल के कड़े त्याज्य है, इस विषय में किसी 
का मतभेद नहीं हैं। अगर आप इन्हें भी नहीं छोड़ सकते 
तो धर्म के बड़े काम कैसे कर सकेंगे ! 


के कै के ्ँः 


धर्मात्मा में ऐसा प्रभाव अवश्य होना चाहिए कि उसके 
विना कुछ कहे हीं पर्पी लोग उससे कॉपने लगें । 

वह्मचय का सांक्षित्त अर्थ ह--हल्लिय और गन एर एूर्स- 
रूप ते आधिपत्य जमा लेना | जो पुरुष-अपनी इच्द्रियों पर 


ओर मन पर काबू कर लेगा वह आत्मा में ही रमण करेगा, 
बाहर नहीं | हि 
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दुगुंयों पर शरीर विशेषतः अपने ही हुर्गुणों पर दया 
दिखाने से हानि ही होती है | 


कै नः रे का 


जो शारीरिक सुरखों की तरफ से सर्वथा निरपेज्ञ बन जाता 
है, वही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है| शररे को 
संवारमे वाला, शरीर सम्बन्धी टीमटाम करने वाला ब्रह्मचय का 
पालन नहीं कर सकता | 


कै ्ः का कः 


अगर भीतरी दुगुंणों को छिपान के लिए ही बढ़िया वच्र 
ओर आभूषण धारण कर लिए, भीतर पाप भरा रहा तो ऐसा 
पुरुष धिक्कार का पात्र ही गिना जाएगा | 


है का कर तर 


शारीरिक गठन और शारीरिक सौन्दर्य उत्ती का प्रशस्त हे 
बितमें तप की मात्रा विधमान है | सुन्दरता हुई, मगर तपस्था 
न हुईं तो घुन्दरतां किस्त काम की ? तंपहनि थुन्दर शर्रर तो 
आत्मा को ओर चक्कर में डालने वाला है | 


संवत्सरी [ श्शप्‌ 
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- अपनी विपुत्र शक्ति-क्ों दवा लेना और समय - पर शत 
पर भी उत्का अग्योय ने करना बड़े स बड़ा काम “है |- शक्ति 
उत्तर होना महत्व क्री बात है मगर उसे पचा लेना और .भी 
बढ़ी बात है | महान्‌ सलशाली पुरुष ही अपनी शक्ति को 
पचा पाते है| सामान्य मनुष्यों को अपनी साधारण-सी शक्ति 
का भी भजीएं हो जाता है। 5". »+> - 


# कं के. कै 


तप से शर्त चौण होता-है,-यह- परणा- अमरपूर्ण हे | 
तपस्या करने से श्र उह्टा वीशेग और-अच्छा रहता- ह। 
अमेरिका वालों ने बारह करोड़े पौड केवल उपवास चिश्षित्सा की 
सोज ओर व्यवस्था में व्यय किये हैं । उन्होंने जान लिया हे 
कि उपवात मन; शर्त बाई आदि के लिए अत्यन्त लाभदायक 
हैं। उन्हात श्नेक रोगों के लिए उपवातविकित्सा की हिंसायित 
के है | आपने डाक्टर पर मरोस्ता करके अपना शेर डांकटेरों 
का कृपा पर छोड़ दिया है, आपको उपवास पर विश्वात नहा 
है, रफ्ता कारण इतने रोग फेल रहे हैं । शारीरिक जाम के 
सिवाय" उपकोसस से इंन्द्रियों का निग्रह भी होते है और सम 
प्राह्न में भी सहायता मिल्नती है | 0०6 
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आपाह़ कृष्णा 


तप से अशान्ति और अमजल का निवारण होता है। 
'जो तप की शरण में गया है उसे आनन्‍्द-म्जल की हीं ग्रांति 
हुईं है। 
कं + है मै 
यह संत्तार तप्रोगय है | हपर ते देवता भी कौंप छेठते हैं 
ओर तंप के वशवर्त्ती होकर तपरस्वी के चरणों का शरण ग्रहण 
करते हैं। ऋद्ितिदि, सुंख-सम्रापि भी तप्र से ही मिलती 
है। 'तीर्थडर की ऋदि सब ऋदियों मे श्रेष्ठ ह। वह भी 
तफ्सा के लिए दूर नहीं है | 
कै हैः हैः ता 
निप्ते परल्लोक जानें का विश्वास ह--परल्लोक के पर के 
सम्बन्ध में संशर्य नहीं ह वह यहाँ घर क्‍यों बनावें ? बह वहीं 
“ अपना पर क्यों न बनावे ? यहाँ थोड़े दिन रहना है' तो पर 
|] तीज हु] 5 /घ [4 श्र 
बनाने की क्या आवृश्यक्रतां है ! घर वो कहाँ बनाना "हाँ ह, 
तो ऐसी जगह घर बनाना होगा जहाँ स्देव रह सके--जिसे 
“छोड़कर फिर भटकना न पढ़ें | राह चहते, शस्ते में घर बनोना 
बा्मत्ता नहीं | 





हच 
। 
छः 


संवत्सरी [ 
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वादशाह िकन्दर ने आत्तिम समय में कहा था--मेंने 
आप लोगों को कह वार उपदेश दिये हैं, लेकिन एक उपदेश 
देना वाकी रह गया है, जो अब देता हूँ ! 


'ैंने हजारों-लाखों मनुष्यों के गले काटकर यह सल्तनत 
खड़ी की और काबू में रखी है । मुझे इस सल्लनत पर बड़ा 
नाज था और हसे में अ्रपनी समझता था | लेकिन यह दिन 
आया | मेरे तमाम मं मिट्टी में मिल्ष गये | सारा ठाठ यहीं 

रह गया और में चलने के लिए तैयार हूँ | मेरी इस मुसताफिरी 

में साथ देने वाला कोई नहीं है । मुन्ने अकेले ही जाना पड़ेगा | 

में आया था हाथ बॉपफर और जा रहा हूँ छुले हाथ | 

अर्थात्‌ जो कुछ लाया था वह भी यहीं रह गया। मेरे ताथ 

पति नेक-बदी जाती है, शेष सारा वैभव यहीं रहा जाता है |! 
मै कै 2] कैः 

सोचना चाहिए---में करने योग्य कार्य को छोड़े बेठा हूँ 
ओर न करने योन्‍्य कायों में दिन-रात-रचा-पच्चा रहता- हूं। 
अगर ऐसी है स्थिति वनी रहा तो वाजी हाथ स॑ निकत्नः 
जाएगी | फिर ठिकाना लगना कारन है | 


११८ ] जवाहर-किरणावली 


आप कष्ण ३ 


राजकुमारी होकर बिक जाना, भपने ऊपर आरोप लगने 
देना, पिर मुंडवाना, प्रहार सहन करना, क्या साधारण बात 
है ! तिप्त पर उसे हथक्रढी-बेडी डाली गई और वह भौपरे 
में बन्द कर दी गई | फ़िर भी पन्‍्य हे चन्दनबाला महासती 
को, जो मुस्कराती ही रही और अपना मन मेला न होने दिया। 


हैः क्र नौ 2 


यह निश्चित है कि एक दिन जाना होगा। जब जाना 
निश्चित है तो समय रहते जागकर जाने की तैयारी क्‍यों नहीं 
करते ? साथ जाने वाली चौज के ग्राति घोर उपेक्षा क्‍यों सेवन 
कर रहे हो ? समय पर जागो ओर अपने हि्ाहित का विचार 
करो | 


के तैः न है 


दान, धर्म उत्तर होने की भूमि है। दान ऐ ही धर्म 
होता है | दूसरे से कुछ भी लिए बिना क्ित्ती का जीवन ही 
नही निभ सकता | माता-पिता, पृथी, आि आदि से कुछ न 
कुछ सभी को गहणु करना पढ़ता है | मगर जो ले तो लेता है | 
किन्तु बदले में कुछ देता नहीं है, वह पापी है ।- 


सवत्तरी [ ९९६ 


नम मल 
आएाद कृष्ण ४ 


वर्तमान जॉविन सह्पकालन है और भाविष्य का जीवन 
अनन्त है | इसालिए हे भद्र पुर्ष ! वर्तमान के लिए ही थक 
ने कर, किन्तु भविष्य को मड्जनललमय बनाने की भी चे्टा कर | 


्ः ञ्रैः त्रः ककैः 


साधारणतया आयु के सो वर्ष माने जाते है, यदि इतने 
समय तक सब जीवित नहीं रहते | इनमें से दस वषे बचपन 
के गये भर बीत वर्ष तक पढ़ाई की | इस तरह तीस वर्ष 
निकल गये | शेष सत्तर वर्ष के आराम के लिए यदि बीस वर्ष 
तक पढ़ने की मिहनत उठाते हो तो अनन्त काल के सुख के 
लिए कितना परिश्रम करना चाहिए ? जिसकी बदोलत सदा के 
लिए घुख मित्न सकता है उस्त धर के लिए जरा भी उत्साह न 
होना कितने बढ़े दुर्भाग्य की बात हे ! 


फ्र शरः मैः तर 


अकतर लोग यात्री का बदला गाली से चुकाते है, 
लेकिन भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त यह नहीं है। गाली के 
बदले गाली देंने का नाम ज्ञान नहीं है । श्रगर कोई गाली 


देता है तो उससे भी कुद न कुछ शिक्षा लेग ज्ञान है । 


२३० ] जवाहर किरणावली 
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आधा हुष्णा ४ 


मुन्नकों मारने वाला मुझे बुरा लगता है तो जिन्हें मेने 
मारा है, उन्हें भें क्यों न वुरा लगा होऊेंगा ? 


ः तर क्र का 


जब जाना निश्ित है भ्रोर यह जानते हो कि शरारे 
नाशवान्‌ और आत्मा अविनाशी है, तो अधविनाशी के लिए 
आविनाशी पर यों नह बनाते ? 


्ैः रकः क्ः कै 


यह जीवन कुछ ही समय का है। इस अल्यकालीन एक 
जीवन के लिए इतना काम करते हो, दिन-रात पर्साना बहाते 
रहते हो | मगर भविष्य का जीवन तो अनन्त है | उत्तकी भी 
कभी चिन्ता करते हो ? क्‍या तुम यह समकते हो कि सदा- 
सर्वदा यही जीवन तुम्हारा स्थिर रहेगा ? अगर तुम्हारे ओ्खें 
है तो दुनिया को देखो | कोई भी सदा के लिए स्थिर रहा है 
था तुर्ही अग्नेले इस दुरशा में से हो ! एक समय आएगा 
ओर वह बहुत दूर नहीं है, जब तुम्हारा वैभव तुम पर हँसेगा 
और तुम रोते हुए उसे छोड़कर अज्ञात दिशा की ओर प्रयाग 
कर जाओगे | 





संबत्सरी [ १३४ 


आपाद कृष्ण ६ 


आरे प्रा ! तू इतना पाप करता है सो किस प्वोजन 
के लिए ? कितना-ता जात्रन हैं तेरा, जिसके लिए इतना पाप 
करता है ! 


रा ्रः - कं 7 ना 


श्रपनी निस्युद्ततता एवं उदारता को बढ़ाए जातोों। जसे 
थोड़े-से जीवन के लिए घर बनाते हो, बसे ही अनन्त जीवन 
का भी होच करो | 


मा कं नः तर 


यही जब जल्ल में गोता लगाती है तब लोग समझते 
हैं कि वह डूब भर्ती | मगर मछली कहती है--डूबने वाला 
कोई और होगा | में डूबी नहीं ह | यह तो मेरी क्रीढ़ा है | 
समुद्र बेर! क्रीडास्थल है | इसी अकार सक्तजन सतार में भले 
: है दखते हों,-साधारण पुरुषों की भोति व्यवहार गले ही करते 
हों, मगर उनग्री- गाषना में ऐसी ।विशिष्टता होती ह-कि - संतार 
में रहते हुए भी व संसार के- प्रभाव से बचत रहते है! वे 
पसार के सारेपन ते चचे-रहंकर मिठास ही-अहण करो हैं | 


२४०]।...........-5 ्वाइ-ऊरस्णावली 
स्ज्र ! जवाहि-कर्साद 
बज 





जात क्रष्ण। ७ 





रे आतकिकी / न क्ष्ण कर रह 
है! ओर क्रिस अतत्था में प्रद्ञ है ? जान, अपने आपको 

पहचान | अपने सस्प को निहार । अमर को दूर कर | अज्ञान 
को त्याग | उठ सद्य हो | तअ्र्भी अवसर है इसे हाथ से च 
जान द्‌ | एंस्ा चर अवसर वार-वार हाथ नहीं आता | दशाद्- 
मान फुछप की तरह अवसर से लाग उठा ले | 


७ गो 


./ | ५. / 
दर्द जद है श््द म्ध 


खरे पार्नी में रहने वाली मछली को लोय मीठी कहते 
हैं| बता ख़ारे पार्नी की मछली साठ केसे हों ये ? मबली 
खारे प्राप्ी में रहती हुई मींब्स प्रकार श्राप्त लेती हे कि 
जबिप्तसे खारापन मिटकर माौठापव आ जाता है | - - 


समुद्र की मैं।ति बह संसार थी खाद्य है | संसार के खारे- 

एन में ते जो मिठास उतन करेंता है वहाँ सच्चा नक्त हें | 
लेकिन आज करे लोग खरे समद्र से बिठाति तन निक्रालकर 
पैन ही विकाननते हैं, जिसते आप सी मरते है और दलतरों 

2 5 280 0 2 


७ 


वह नमुद्रे में. मछली की नॉवि मरिठात में ही रेहतो है |. 


-प्उ 
3. था 
. #एछ 


संबत्सरी शक [ | 


जलता जा 


आपाद कृष्णा ८ 


संसार खारा ओर अथाह है। इसमें दम पटक मरना 
सम्भव है। लेक्षिन मक्त लोग अपने भीतर भगवद्भाक्तिरुपी 
ताजी हवा मर लेते है, जिशसे वे संतार में फसकर गरते नहीं 
हैं। यद्यते प्रकट रूप में भक्त और साधारण मनुष्य में कुछ 


अन्तर नहीं दिखाई देता, लेकिन वास्तव में उनमें महान 


अन्तर होता है | मक्त का आत्मा संतार के खारेषन से सदा 
बचा रहता है | 


ह ३१ ३६% ५ 
रे # क्र ्ँ. 


जिम समय आपकी आत्मा अपना स्थान खोजने के लिए 
खड़ी हो जाएगी, उम्त समय उसे यह भी मालूम हो जायगा 
कि उसका पर कहों है ? आत्मा में यह स्वाभाविक गुर है कवि 
खडी होने के वाद वह अपने घर की विश को जान लेगी, 
धोखा नहीं खाएयी | रात-द्िन हिंसा में लगे रहने वाले आर 
हिंचा से ही जीवन यापत करने वाले हिंसक आणी की आत्मा 
में भी तेज गोजूद है | 


34 ३८ बह 
हज श्र 


मतृष्य अपने सुत्, हुःख, हट, आगिष्ट को तराजू पर 
दूसरों के युख्र, दुःख को एवं इष्ट-अनिष्ट क्रो तोले । 


छा 


ब्ड 


छा छा 
दूर 
(5 ग 
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आप क्रष्ण| ६ 
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यों तो अचत अवस्था में पढ़े हुए आत्मा में भी राय-द्रेप 
ग्रतीन नहीं होते, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अचेत 
आत्मा रायद्रेप से रहित हो गद्या है। जो आत्मा बान के 
आलोक में राय-ठ्ेग को देखता है--हाय-ठ्रेप के वियाक्त छो 
जानता है और फ़िर उसे हेव समझकर उसका नाश करता हैं 
वही राय-ठ्रेप का विजेता है | हुमुद्गी का कुद्ध न होता क्रोब 
को जीत लेने का प्रमाण नहीं है | क्रोव् न ऋना उत्तके लिए 
साभातकि है | अगर कोई सर्प ज्ञानी होक क्रोध न करे तो 
कहा तायगा कि उसने क्रोत्र को जीव लिया है, जैंये चेड- 
कोशिक ने भयवान्‌ के दर्शन के पथात क्रोच को जाता शरा | 
जिम्नमें जिन्न व्रत का उदय हीं नहीं है वह उस्त वात का 
विजेता नहीं कहा जा सकता | अन्यथा वमलत बालक कास- 
विजेता कहलाएंगे | 

विजय संध्र्प करा परिणाम है | विरोर्धी से संबर्प करने के 
पश्चात्‌ विजय पाने वाला विजेता कइलाता है। जिसने संदेय 
ही वहीं क्रिया उसम्ते वितेता का गहातर पद ग्रात्त नहीं होता। 


25 


क्जिय और संबर्ष, दोनों के लिए ज्ञान अनिवार्य है | 


संव॒त्परी [ ११५ 


आपाढ़ कृष्ण १० 


कक ही [4 


अज्ञानी पुरुष श्रगर अपने विरोधी को नहीं पहचानता तो 
वह संघर्ष में केसे कूद सकता है ” ओर अगर कूद भी पढ़ता 


है तो विजय के साधनों से अन|िज्ञ होने के कारण विजेता 
कैसे हो सकता है ? 


४. "02 


ले के पेड के छिलके उतारोगे तो क्या पाओगे ! सिवाय 
छिल्लकों के ओर कुछ भी न मिलेगा | अगर उत्ते ऐसा ही 
रहने दोगे और उसमे पानी देते रहोगे तो मधुर फल्ल प्राप्त कर 
सकोये । जब केले का वृत्त छिलके उतारने पर फल्न नहीं देता 
ओर छिलके न उतारने पर फल देता है तो छिलके क्‍यों उतारे 
जाएँ ? 


चल 


यही वात धर्म के विपय में समझना वाहिए। अनेक 
लोगों को तक॑-वितर्क करके घर्म के छिल्लके उतारने का व्ययन- 
ता हो जाता है | मगर यह को# वृद्धिमत्ता की वात नही है । 
समन्नदार लोग धर्म के छिलके उतारने के लिए उद्यत नहीं 
होते, वे धर्म के मधुर फलों का ही आसादन करने के इच्छुक 
होते हैं। 


शण 


२१६ | अँवोहर-किरणावली 


आपाह़ कृष्णा १! 


संतारीजन मोह एवं भ्ज्ञान के कारण कुटुस्वी-जनों को, 
धन-दौलत को और पना आदि को शरण॒भूत समन्न लेते हैं | 
मगर स्पष्ट हे कि वास्तत्र में इन सब वस्तुओं में शरण देने की 
श॒क्ति नहीं है। जब अतातावेदनीय के तीब्र उदय से मनुष्य 
दुःख के कारण व्याकुल बन जाता है तब कोई भी कुंटुस्वी 
उसका त्राण॒ नहीं कर सकता | कालरूपी प्िंह, जाविरूपी हिरन 
पर जब झपटता है तो कोई रक्षण नहीं कर सकता । सेना 
ओर धन रक्षक होते तो संसार के असख्य भूतकालीन सम्राट 
और धनकुबेर इस प्रथा पर दिखाई देते | मगर अआज उनमें से 
क्िस्ती का भी आलितल नहीं है | सभी म॒ल्यु के शिकार हो गये। 
विशाल सेना सड़ी रही और पन से प्राधूर्ण खजाने पढ़े रहे, 
किसी ने उनकी रक्षा नही की । जब संसार का कोई भी पदार्थ 
सं ही तुराक्षित नहीं है तो वह किती दूसरे की रक्षा केसे 
कर सकता है ? संसार को ज्राण देने की शक्ति केवल भगवान्‌ 
में ही है । 

का ना नैः न 


-सच्चे वीर पुरुष किसी भी दूसरी चौज पर निर्भर नहीं रहते. 
अर न किसी की देखादेखी करते है । 





संबत्सरी हक 


आधा कृष्णा १९ 


भोह ओर अज्ञान से आवृत सत्तारजन जिश्ते अर्थ कहते 
है वह वास्तव मे अर्थ नहीं, अनर्थ है| अन्भ वह इस कारण 
हैं हि उससे हुःवों की परसरा का प्रवाह चालू होता है | जो 
दुःख का कारण है उसे भरने ते कहकर अर्थ कैसे कहा जा 
सकता है ? 


मिज्तके द्वारा ज्ञान का हरण हो वही म्द्या हुरगुण है। 
पन-माल लूटने वाला वैसा बेर नहीं है, जैसा वेरी सच्ची बाद 
बिगाइने वात्ना होता है | 


हि ; 
कैः 


देह री 


जनधर्म क्रिप्ती की आंख पर पद्ा नहीं वोषता अथात्‌ वह 
दूतरों की बात सुनने या समझने का निषेध नहीं करता । जैब- 
धर्म पर्ाज्ञाअधानिता का समर्थन करता है और जिन विषयों में 
तर्क के लिए अवकाश हो उन्हें तक से निश्चित कर लेने का 
आदेश देता है | जैनधर्म विधान करता है कि अपने अन्‍्तज्ञनि 
ते पा हटाकर देखो कि आपको क्या मानता चाहिए और 
क्या नहीं ? 





ईद ] जवाहर-किरणावल्ी 


आपाढ़ कृष्णा १३ 


भगवान्‌ ने कहा है--तू मेरी ही आँखों से मत देख 
अथात मेरे कहने से ही मेरे रास्ते पर मत चल | तू रब भी 
अपने ज़ञान-चन्षु से देख ले कि मेरा बतलाया मार्ग ठीक है या 
नहीं ! तू अपने नेत्रों से भी देखकर निश्चय करेगा तो आधिक 
श्रद्धा और उत्साह के साथ उस पथ पर चल सकेगा | 


जो लोग सुदर्शन सेठ की भाँति परमात्मा से निर्देश एवं 
निर्वेकार बाद्दे की याचना करते है, उन्हीं का मनोरेथ पूर्ण 


होता हे | इस बात पर हढ़ प्रतीति होते ही किरिद्ध वातावरण 
अनुकूल हो जाता है | 


में यह बतलाना चाहता हूँ कि भगवान्‌ महावीर के भक्त 
दीन, कायर, दरपोक नहीं होते | उनमें वीरता, पराक्रम, आत्म- 
गौरव आदि सदगुण होते हैं | जिसमें यह सब गुण॒विधमान 
है वही महावीर का सच्चा अनुयायी है | महावर का अनुयायी 
जगत्‌ के लिए अनुकरर्णाय होता है--उसे देखकर दूप्तरे लोग 
अपने जीवन को सुधारते है | 


संवत्सरी | ऐ३६ 


मम 8 
आपाद कृष्ण १४ 


घर में घुसकर छिप बेठने में वीरता या क्षमा नहीं है | 
जिन्हें दुःख में देखकर देखने वाले भी दुखी हो जावे, पर हुःख 
पाने वाले उस्ते दुःख ने तमझें, बल्कि देखने वालों को भी 
सान्‍लना दें--हँता दें, वही सच्चे वीर हैं | इससे वढ़कर दूसरी 
वीरता नहीं हो सकती | दुःख को सुखरूप में परिणित कर 
लेना--अपनी संवेदनाशक्ि के ढोंचे में ढालकर दुःख को सुख- 
रूप में पलट लेना ही भगवान्‌ महावीर की वीरता का आदर है। 


हा कै ्ैः तर 


चरडकोशिक क्रोप की लप्लपाती जाल्ाओं में भुलस 
रहा था और भगवान्‌ महावीर को मी मुलसाना चाहता था, 
परन्तु भगवान्‌ के अन्तःकरणु से कहणा के नौर-करण ऐसे निकले 
कि चणडकोशिक का भी अन्तःकरण शान्‍्त हो गया और उसे 
स्थायी शान्ति का प्रथे ग्रिल गया । 


वेश्य वीर होते हैं, कायर नहीं होते । वेश्यों में वीरता 


नहीं होती, यह गू्खी का कथन है | वेश्य सुदर्शन की वीरता 
बेजोड़ थी | 





२४० ] जवाहर-किरणावली 


आपाढ़ कष्ण। ३० 


नाम पूजनणि/नहीं होता, वेप वन्दर्नाय नहीं होता | पूजा 
या वन्दना गुणों की होती है ओर होनी चाहिए | 


्ः ् ्रः कर 


भगवान्‌ का उपदेश सुनने वाले सादा जीवन क्‍यों नहीं 
व्यतीत करते ? उनमें सुद्शन सरीखी वीरता क्‍यों नहीं आ 
जाती हैं? आज वहुसंस्यक्ष विचारक भगवान्‌ महावीर के 
आदरशों की ओर भुक्त रहे है। उन्हें प्रतीत हो रहा है हि 
जयत्‌ का कल्याण उन आदशों के बिना नहीं हो सकता | पर 
भगवान्‌ के आदशों पर अटल श्रद्धा रखने वाले लोग लाफर- 
वाही करते हैं | वे शायद यह विचार कर रह जाते हैं कि यह 
तो हमारे घर का धर्म है / 'घर की मुर्गी दाल वरावर! यह 
कहावत उधिद्ध है | 


9५ 


धर्म आपकी खानदानी चीज है, यह समझकर इसके सेवन 
में ढील मत कीजिए | मगवान्‌ महावीर गन्धहर्ती थे, यह वात 
आपको अपने व्यवहार से प्रिद्ध करनी चाहिए | इसे पिद्ध 
करने के लिंए शक्ति समादन करो | 





संबत्सरी | ९9६ 


आप शुक्ला ! 


अहड्डार के द्वारा बह हे पे कोई बड। नहीं होता | 
सच्चा बडणन दूसरों को बढ़ा बनाकर आप छोटे बनने से आता 
है। मगर संसार इस सच्चाई को नहों समझता । छोटों पर 
अत्याचार करना त्राज वढ़पन का चिह्न माना जाता है | 


कं 4 मे न 
लोग मौज-शौक त्याग दें, विलासमय जीवन का विप्तजन 


कर दें तो गरीशें को अपने बोन्न से हहका कर प्कते है, साथ 
ही अपने जीवन को भी सुधार के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं| 


क्या विल्ापिताबदक बारौक वत्ध पहनने से वह्मचय के 
प्रह्नन में सहायता मिल्नर्ता है ? अ्रगर नहीं, तो अपने जीवन 
को विगाइने वाले तथा दूप्तों को भी दुख में डालने वाले 
बच्चों को पहनने से क्या लाम है ! 


धर्म का मुख्य ध्येय आत्माविकास करता है। अगर पर्म से 
आत्मा का विकज्ञास न होता तो धर्म की अवश्य कत्ता ही न होती | 


>ग 8२ छू 
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लानत । 


आपाद शुक्ला २ 


बहिनें चाहे उपवास कर लेंगी, तरत्या करने को तैयार 

. हो जाएँगी परन्तु मौज-शोक त्यागने को तैयार नहीं होतीं। 
: कैसे कहा जा सकता है कि ऐसी बहिनों के दिल में दया है ! 
एक हपये की खादी का रुपया गरीबों को मिलता हैं और मिल 
के कपड़े का हपया महापाप में जाता है | मिल्न के कपड़े के 
लिए दिया हुआ रुपया आपको ही फरतन्त्र बनाता है | पर यह 
तीपा-सादा विचार लोगों को नहीं जँचता / इसका मुख्य कारण 


समगाव का अभाव हे / 
मै तर कै के 


जिसके हृदय में समभाव विधमान है, वह एकान्त में बेठा 
; हुआ भी संतार की मलाई कर रहा है| जिसका हृदय बुर्र 
भावनाओं का केन्द्र बना हुआ है, वह एकान्त में बेठा हुआ भी 
संत्ार में आग फैला रहा है | 


पिद्धों में और हम में जब गुणों की मोलिक समानता हू 


ता जिन गुण का त्िद्ध ग्राप्त कर प्तक हैँ, उन्हें हंस क्‍या नहा 
पा चक्षते ! 


संवत्सरी [ ९४२ 





आप शुक्ता] ३ 


समगाव अमृत है, विपमभाव विष है। श्मृत ते. काम मे 
चल्नकर विप से काम चलेगा, यह कथन जेसे वुद्धियान्‌ का नहीं 
मूर्ख का ही हो सकता है; इसी प्रकार सममाव से नहीं. करन 
विषमभाव से संप्तार चलता है, यह कहना भी मू्सो का ही है। 


भाई-भाई में जब खोचातान आरम्भ होती है, एक भाई 
अपने स्वार्ग को हीं प्रधान मानकर दूसरे भाई के स्वार्थ की 
तरफ फूटी आँख से भी नहीं देखता, तब विषमता उत्तत्र होती 
है | विषमता का विप डिमत प्रकार फलता हैं और उससे कितना 
विनाश एवं विष होता है, यह जानने के लिए राजा कोणिक 
और बहिलकुमार का दृष्टान्त पर्याप्त है । 


जित्त मनुष्य के हृदय में थीड़ेनी भी सुरसंस्कार विद्यमान 
है, वह गुणाजनों को देखकर अमुद्ित होता है| मानव-खभाव 
की यह आन्तरिकि वात है, जो नेसारगिक है । जिसके हृदय में 
गुण जनों के देखने एर प्रमोद की लहर नहीं उठती, समझना 
चाहिए दि उत्तका हृदय सजीव नहीं हे / 
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आपाद शुक्ला ४ 


जगत्‌ अनादकाल से है और जयत्‌ की भांति ही सत्य- 
आदर्श भी अनादि है। व्यक्ति कभी होता है, क्रमी नहीं; 
मगर आदर्श स्थायी होता हैं। जो व्यक्ति जित आदर्श को 
अपने जीवन में मूर्तःरूप से प्रतिविवित करता है, गिसका 
जीवन जिस आदर्श का प्रतीक वन जाता है, वह आदर्श उत्ती 
का कहलाता हे | वस्तुतः आदर्श शाश्रत, स्थायी ओर अनादि 
अनन्त है | 


क्र 2 मै त्रः 


प्रकृति पर ध्यान देकर देंखों तो ग्रतात होगा क्नि प्रकृति 
ने जो कुछ किया है, उसका एक श्रेश भी संसार के लोगों ने 
नहीं किया है | मगर ल्लोग प्रकृति की पूछ तो करते नहीं और 
प्त्तार के लोगों की पृजा करते हैं। खराब हुई एक आंख 
डाक्टर ने ठाक़ कर दी तो लोग आजीवन उम्तके एह&सानमन्द 
रहते है, मगर जिस कुदरत ने आखें बनाई हैं, उत्तकों जीवन- 
भर में एक बार भी शायद ही याद करते हैं / कुदरत ने 
असर्य आंखें बनाई हैं, डाकटरों ने कितनी ओर बनाई है 
संतारभर के डाक्टर मिलकर कुदरत के समान एक भी ओंख 
नहीं बना सकते । 


आप शुक्ल! २ 


मनुष्य-शर्तर की तुलना में संसार को कोई सी बहुमूल्य 
वस्तु नहीं ठहर सझती | इस श्र के सामने सप्तार की समस्त 
तमराति कोरी कॉम्त की भी नहीं है । ऐसा मूह्यवान्‌ सानव- 
देह महान्‌ कष्ट सहन करने के पश्चात्‌ ग्राप्त हुआ है | न जाने 
क्िन-क्िन योतियों में रहने के बाद आत्मा ने मनुष्ययोनि पाई 
है। अतएव श्र का मूल्य समझो ओर प्राणमित्र के प्रति 
समभाव पारण करो | आज तुम जिस जाँव के ग्राति प्ृणाभाव 
पारण करते हो, न जाने कितनी वार उसी जीव के रूप में 
तुम रह चुके हो। भरवान्‌ का कभन इस सत्य का साक्षी हे | 


र्& 


स्वाथल्ोलुप लोगी-लालची लोग कहते हैं कि समभाव से 
संत्तार का काम नहीं चल्न सकता | मगर जो लोग स्वार्थ छोढ़- 
कर अथवा अपने सा के तमान ही दूसरों के स्वार्थ को महत्व 
देकर विचार करते है, वे जानते है कि तमभाव से ही संप्तार 
का काम चल्न सकता हे | सममाव से ही संसार स्थिर रह 
सकता है | सममाव पे ही संसार सर्ग के समान सुखमय बन 
सकता है| समभाव से ही जाविन शान्ति और सन्तोप से 
पति वन सकता है | 
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आपाद शुक्तता ९ 


समभाव के बिना संसार नरक के समाग बनता है| सम- 
भाव के अ्रभाव में जीवन आस्थिर, अ्रशान्त, क्रेशमय ओर 
सन्ताप्युक्त बनता है | संप्ार में जितनी मात्रा से सम्भाव की 
वृद्धि होगी, उतनी ही भात्रा में सुख की वृद्धि होगी । 


त्रः तर ता कै 


पुर॒यरूपी डाक्टर ने यह ओऑओखें बनाई हैं। ओऑख की 
थोड़ी-सी खराबी मिटाने वाले डाक्टर को याद करते हो, उत्तके 
प्रति कतज्ञ होते हो वो उत्त पुएय-रू्पी महान्‌ डाक्टर को क्यों 
भूलते हो ? पुर॒य की इन अओखों से पाप तो नहीं करते / 
दु्भावना से ग्रेरित होकर पर-स्री की ओर तो नहीं ताकते ! 


भाईं / यह आओखें बुरे भाव से परल्नी को देखने के लिए नहीं है। 
के नै न तर 


सट्ठ को हानि पहुंचाने वाल्ना व्यक्ति लाखों जीबों को 
हानि पहुँचाता है । प्रत्येक पु््ष स्वच्छुन्द हो तो सद्ठ को हानि 
पहुंचे बिना नहीं रह सकती | सद्ढ की वह हानि तात्कालिक 
ही नहीं होती, उप्तकी परपरा अगर चल पढ़ती हे वो दी्ध- 
काल तक उससे तद्ठ को हानि पहुँचती रहती है । 


संवत्सरी [ ९४७ 
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आधा शुक्ला ७ 


मनुष्य को जो शुभ संयोग ग्रात है, अन्य जीवों को नहीं। 
'मनुष्य-शरर किस ग्रकार मिला है, इसे जानने के लिए पिछली 
बातें स्मरण करो | अगर आप कि-अतीत को घटनाओं पर 
हशिगपरात करेंगे तो आपके रोम-रोम खड़े हो जाएँगे | -आप 
सोचने ल्गेंगे--रे आत्या / तुझे केती अनमोल वम्तु मिली 
है ओर तू उसका केसा जघन्य उपयोग कर रहा हे ! हे मानव ! 
तुझ्ले वह शरर मिला है, जिसमें अहन्त, राम आदि पुरय 
पुरुष हुए थे | ऐसी उत्तम ओर अनमोत्न वस्तु पाकर भी तू 
इसका दुरुपयोग कर रहा है /! 


नै कै द्ः > कं 


वास्तविक उपदेश वहीं है ओर वही प्रभावजनक्त हो 
सकता है जिप्का पालन कर दिखाया जाय | जाविन-व्यवहार 
द्वारा प्रदर्शित ज्यदेश आधिक प्रभावशाली, तेजस्वी, स्पष्ट और 
प्रतीतिजनक होता है | 


कं... म# कै कं 


व्तुतः मुक्तात्मा ओर ईश्वर में भेद नहीं है । जो मुक्तात्मा 
है वही ईश्वर है और युक्कात्मा से उच्च कोई सत्ता नहीं है| 
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आप शत ८ 


कर्म तुम्हारे बनाये हुए है, कर्मों के बनाये तुम नहीं हो | 
जो बनता है वह गुल्लाम है और जो बनाता है वह गातिक है। 
फिर तुम इतने कायर क्‍यों हो रहे हो झ्लि अपने बनाए हुए 
कर्मों से आप ही भयभीत होते हो / कर्म तुम्हारे खेल के 
खिलौने हैं | तुम कर्मों के सिलोने नहीं हो | 
न करा कै मर 


प्रथम तो वीर पुरुष सहत्ता क्रिसी को नमस्कार नहीं करते, 
ओर जब एक वार नमस्कार कर लेते हैं तो नमस्करणाय व्यक्ति 
से फ़िर क्िप्ती अकार का हुराव नहीं रखते | वे पूर्ण॒रूप से उत्ती 
के हो जाते है | उसके लिए सर्वस्व समर्पण करने में कभी प्ि 
पर नहीं हटाते | 


्ैः क्र क्र का 


सब्र और वीतराग पुछृष ने जिश धर्म का निरूपणु क्रिया 
है, जो पर्म शुद्ध हृदय की खाभावक ओेणा के अनुकूल है 
और साथ ही यक्ति एवं तक से बाधित नहीं होता तथा जित्से 
व्यक्ति और समा्टि का मड्जल-साधन होता है, उस्त धर्म को न 
लागने में ही कल्याण हे । 


संवत्सरी ( २४६ 
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आपाढ़ शुक्ला ६ 


यह तन तुच्छे है और प्रभु का धर्म महान्‌ है । यह 
तुच्छ श्र भी टिकाऊ नहीं है | एक दिन नष्ट हो जाएगा । 
सो यदि यह शरीर धर्म के लिए नष्ट होता है तो इससे आधिक 
सदृभाग्य की बात ओर क्या होगी ! 


कै कै कै रे 


भक्त भगवान्‌ पर ऐहसान करके उन्हें नमस्कार नहीं 
करता | भगवान्‌ को नमस्कार करने में भक्त का महान्‌ मज्जल 
ह | उत्त मड्रल की ग्रातति के लिए ही मक्त भाक्तिभाव से प्रेरित 
होकर भगवान्‌ के चरणों में अपने आपको अआर्पति कर देता है। 


के ्ै कै रे 


कर्म हमें बुरी तरह नचा रहे है, अतह्य बातनाओं का 
पात्र बता रहे है ओर आरिहन्त भगवान्‌ ने उन कमें का समूलल 
विनाश कर दिया है। कर्मों की व्याधि से छुटकारा दिल्लाने 
वाले महतवैद्य वही हो सकते हैं जिन्होंने स्वय इस व्याधि से 
मुक्ति पाई है ओर अनन्त आरोस्य प्राप्त कर लिया है। अरि- 
हंत भगवान्‌ ऐसे ही हैं | इस कारण अरिन्त भगवान्‌ हमारे 
नमस्कर के पात्र है| वही शक्तिदाता हैं | 


किरजली 


[० 
जवाहर नैक्ार 
वा १4४ शा 


| 


व | 


१6 


शुक्ला 


टृ 


आप 


वा 


ऋरगा 


कि 
>> 


जा जअन्‍्याव 


2. 


+ 


ञ्र 


हब 


आर 





संवत्सरी ([ ९५४ 


आपाद शुक्ता ११ 


मडलपाठ एक ऐसी भाव-आषेध है जो निरोग को भी 
लाभ पहुँचाती है और रोगी को भी विशेष लाभ पहुंचाती है । 
अतएव ग्रत्येक्ष पुरुष उसका पात्र है, बल्कि रोगी आधिक उप- 
युक्त पात्र है | मरा देव, गुरु और धर्म का स्मरण कराना 
अनुचित कैसे कहा जा सकता हैं ? 


्रः कै 3 नै 


साधु विवाह के अवसर पर भी मांगलिक सुनाते हें | वह 
इसम्तलिए कि सुनने वाल्नों को ज्ञान हो जाय कि विवाह बन्‍्धन 
के लिए नही है | विवाह गृहस्थी में रहने वालों को पारस्परिक 
धर्मतम्बन्धी सहायता आदान-प्रदान करने के लिए होता है, 
धर्म का ध्वंस करने के लिए नहीं, बन्धरनों की परम्परा बढ़ाने के 
ज़िए भी नही | विवाह करके चोपराया--प्रशु मत बनना, मगर 
चतुर्भुज--देवता वनना | 


तैः त्ः तर कै 


| मम कि 8 । 


ध्यापार के निमित्त जाने वाले को ताधु मन्नलप/ठ (मांगलिक) 
छुनाते हैं तो इसलिए कि व्यापार के लिए जाने वाला द्रव्य-घन 
के प्रलोभन में माव-धन (आ।त्मिक समाप्ति) को न भूल जाय | 
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आपाद शुक्ला १९ 


३ ४0 


जैत्ते कोई पुरुष अपने किराये के मकान को छोड़ना नहीं 
चाहता, फ़िर भी किराये का पेसा पात्त में ने होने से मकान 
छोड़ना पढ़ता है, इसी प्रकार आत्मा जन्म-मरण के स्वभाव 
वाला न होने पर भी आयु कर्म की प्रेरणा से विवश होकर 
जन्म-मरण करता है । 


रब +; कै कै 


जिम्का अन्त/क्रण वीतराग भाव से विभूकिति है, उत्त 
महापुर्ष को मारने के लिए यदि कोई शत्र॒तलवार लेकर 
आवेगा तो भी वह यही विष्तारेगा कवि में मरने वाला नहीं हैँ । 
जो मरता है या मर सकता है, वह मे नहीं हैं। में वह हूँ 
जो मरता नहीं और मर सकता भी नहीं। ताबिदानन्द, अमूर्तिक 
ओर अहर्य मेरा स्वरूप है । मुझे मारने का समर्थ साधारण 
पुरुष की तो बात क्या, इन्द्र में भी नहीं है | 


कः नौ मा न्ः 


अपनी मातृभूमि एर प्रेम ओर सक्तिभाव रखने का अर्थ 
यह नहीं है कि दूसरे देशों के प्रति देषभाव रक्खा जाय। हमारा 
एष्ट्प्रेम, विश्रश्नेश की पहली सीढ़ी होनी चाहिए | 


संबत्सरी [ १४३ 


आपाद शुक्ला १३ 


संत्तार में अनुरक्त गहस्थ सांत्रारिक्र भोगोपमोय के साधन- 
भूत पदाथी के उपार्जन और संरक्षण में कभी-कभी इतना व्यस्त 
हो जाता है कि वह आत्मकल््याण के सच्चे साधनों को भूल 
जाता है । उसे भोगोपमोग के साधन ही मज्नल्॒कारक, शरण- 
भूत और उत्तम प्रतीत होते है | ऐसे लोगों पर अनुगह करके 
उन्हें वास्तविकता का भान कराना साधुओं का कर्तव्य हे । 
अतएव साधु मांगलिक श्रवण कराकर उसे सावधान करते हैं--- 
है भद्र पुरुष / तू इतना याद रखना के संसार में चार महा- 
मड्बल है--आरिहन्त, त्िद्ध, साधु ओर दयामय धर्म | संसार 
में चार पदार्थ सर्वश्रेष्ठ ह--आहिन्त, प्िद, साधु ओर दयामय 
धरम | अतएवं तू अपने मन में संकल्य कर ले क्वि में आरहन्त 
का शरण ग्रहण करता हूं, सिद्ध का शरण ग्रहण करता हूं, 
में सन्‍तों का शरण ग्रहण करता है, में सर्वज्ञ के धर्म का शरण 
ग्रहण करता हूँ ।! 

यह मंगलप्राठ उत्येक् अवस्था में छुमाने योग्य हे । अगर 
कोई पुरुष किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय मगलपाठ 
अ्वण करना चाहे तब तो कोई बात ही नहीं, अगर कोई 
श्रशुभ कार्य के लिए जाते समय भी मंगलपाठ सुनना चाहे तो 
उत्त भा ताधु यह पाठ सुनाने से इन्कार नहीं करेंगे | 
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आपाद शुक्ला १४ 


जिप आत्मा के साथ राग-द्रेप आदि विकारों का सस्तर्ग 
है, उसे जन्म-मरण का कष्ट भोगना पढ़ता हे | ईश्वर सर्वज्ञ हे, 
बीतराग है, स्वाधीन है । किसी भी प्रकार की उप्राधियों उसे 
स्पर्श तक नहीं कर सकती | ऐसी स्थिति में ईश्वर पुनः जन्म 
ग्रहण करके अवतीर्ण नहीं हो सकता | 


्ः नं न ना 


जैसे सूर्य का पूर्ण प्रकाश फेल जाने पर कोई दीपक भले 
ही विधमान रहे, फिर भी उसका कोई उपयोग नहीं होता | 
सब लोग सूर्य के अकाश द्वारा ही कततुओं को देखते है | इसी 
प्रकार अहंन्‌ इच्ियों होने पर भी इच्दियों से जानते-देखते नहीं 
है। उनकी इन्द्रियों का होना और न होवा समान हे | 


नौ ्ः ना के 


सचा मंगल वह हे जिसमें अमंगल को लेशमात्र भी 
अवकाश न हो और जिस मंगल के पश्चात्‌ अमंगल प्रकट न 
होता हो और साथ ही जिससे सबका समान रूप से कह्याण- 
साधन हो सकता हो, जिसके निमित से क्रिस्ती को हानि या 
दुःख न पहुंचे | 


न्ननीफजलतणलन निज कैघपा। ते 
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आपाट शक १४ 


आज नर ओर नारी की समानता का प्रश्न उपस्थित है | 
अतएव ब्वियों के गर्भाशय का अपरेशन करके सन्‍्ततिनियम्रन 
की वात करने वालों पे स्रियो कहेंगी--सिन्‍्ततिनियमन के लिए 
हमारे गर्भाशय का ऑपरेशन क्यों क्रिया जाय ? पुरुषों को ही 
सन्‍्तानोत्यापि के अयोग्य क्यों न बना दिया जाय ?” इस प्रकार 
क्लत्रिम उपायों से सन्‍्तातिनियमन करने में अनेक मुसताबर्ते खड़ी 
हो जाएँगी | 


जब क्रियामात्र का लाग करना सम्पव न हो तो पहले. 
उत्त क्रिया का लाग करना उचित है, गिससे आधिक पाप होता 
हो | सर््नी-गमन का त्याग करने से पहले वेश्यागमन का त्याग ह 
क्रिया जाता है | 


जब तुम क्रिस्ती के सक्कार्य की ग्रशंता करते हो तो 
तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि उत्तमें यथाशाक्ति योग भी दो | 
प्रिफ मुँह से वाहवाह करना और सहयोग तानेक भी ने देना - 
यह तो उस्त कार्य की अवगरुना करना है ! रे 
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चर्बी लगा वच्च, चर्बी-मेश्रित थी शरीर बाजार दूध तथा 
दही वगैरह छोड़ दोगे तो तुम्हारे हृदय में अहिला का आपूर् 
महत्त प्रकाशित होगा | 


की ्ॉः क्र का 


वहाचर्य का पालन करने से श्र में रोग उतब होते है, 
यह तमझन्न भूलभरी है | ऐसा कोई उदाहरण आज तक नहीं 
देखा गया क्रि जहचर्य के पालन से कोई रोगी हुआ हो | हों, 
वह्चर्य न पालने से अल्नवत्ता लोग हु्ंत्, निर्वीष और अशक्त 
होकर भॉति-माँति के रोगों के शिकार होते हैं। अब्मचर्य के 
पालन पे वीवल्ाम होता है, शक्ति बढ़ती है और वह शक्ति 
रोगों का खतः प्रतीकार करती है । 


- पुरुष स्ैथ॑ कॉग्मोंग के कीट बसे हुए है, इसी भारशु 
विधवाबिवाह का प्रश्न समाज के सामने खड़ा हुआ है | स्री की 
मृत्यु के वाद अगर पुरुष बह्नचरय॑ का पालन करें तो विधवा 
विवाह का प्रश्न ही समाप्त हो जाय |- 
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शवण कृष्णा २ 


पुरुष ब्वियों को अगर अंजना सती के समान बनाना 
चाहते है तो उन्हें स्वय॑ पवनकुमार के समान बनना चाहिए | 
त्रियों को अगर राजामिती के रूप में देखना चाहते हैं तो 
पुरुष आरिष्टनोंगे बनने का ग्रयत्ञ क्यों नहीं करते ! 

क्र क्ः जः कः 

तुम आस्तिक हो, मानते हो द्वि हम परल्लोक से आये हैं 
ओर फलोह में जाएँगे, तो अपने कर्त्तव्य का भी कुछ विचार 
करो | अत्यकाल्लान वर्तमान जीवन के लिए अनन्त भिष्य 
जीवन की उपेक्षा करना बुद्धिमत्ता नहीं है | 


के तर न 


ने 


लोग कहते हैं---उत्तत्र सन्‍्तान को मार डालना पाप है 
मगर गर्भाशय को नष्ट करके सन्‍्तान की उत्पारी रोक देना पाप 
नहीं है | उन्हें समकना चाहिए कि नदी की मेकपार में मनु 
ध्य को पटक देना जैसे पाप है वेसे ही नौका में छेद कर देना 
क्या पाप नहीं है ? अगर मनुष्य की परोक्ष हिंसा से पृणा नही 
की जायगी तो धीरे-धीरे गलक्ष हिसा से भी पृ्ठा नहीं रह 
जायगी | 
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न पर दम 
श्रावण कृष्णा ३ 


जो लोग श्राज शत्षत्रिया द्वारा सन्‍्ताते रोकने को विदेयता- 
पूर्ण उपाय करते है, वे कल अपनी छूली-लगडी स्तान की 
हत्या कर डालने का भी विचार कर सकते है । जब हृदय मे 
दया ही नहीं रहेगी तो यह क्या अमम्भव है ? 


फ् हैः तरः तर 


सन्तावि-नियमन का सर्वश्रेष्ठ उपाय स्री-ध्ंत्ग का त्याय 
करना है | भगवान्‌ आए्टिनेनि और पितामह भाप्मि के पुजारियों 
को उनका आदर्श अपने सामने सर्देव रखना चाहिए । 


कर कै क्र शा 


सन्तान से खत में वृद्धि श्रोर काममोय मे बाधा उपस्तित 
होती है, उस भावना से सनन्‍्तान उत्तव् ने होने देने के उपाय 
द्वाम में लाये जाते हैं | पर ऐसा करने से एक त_गय आएगा 
जब वृद्ध भी भाररूप मालूम होंगे ओर उनके नाश फ़भी 
उपाय पोचे जाने लगेंगे | इसी प्रकार अशक्त होते पर पति, 
पत्नी को और पत्नी पति को अपने रास्ते का कोश समझकर 
अलग करने की सोचेगा | इस प्रकार कृत्रिम साधनों से संताति- 
नियमन करना घोर विषाति को आगाज्रित करना होगा | 


संव॒त्सरी [ ९४६ 


श्रावण कृष्ण! ४ 


आजकल के कई लोगो का कथन है कि वह्मचर्य को 
पालन क्रिया ही नहीं जा सकता, विषयभोग को कामना पर 
काबू नहीं पाया जा सकता; पर प्राचीन लोगों का अनुभव इससे 
विफीत हैं| अगुक व्यक्ति कामवासना को नहीं जीत सकता, 
इस कारण वह सभी के लिए अजेय है, यह समझता भ्रम हे | 
भारतवर्ष का इतिहास इस अमस का भर्लागोति निराकरण 
करता है | 


त्रः न का नौ 


विपयल्लोलुपता की अधिकता के कारण लोगों में अपनी 
सन्तान के ग्रति भी द्रोहभावना उठ्मन् हो गई है | सन्‍्तान को 
विपयभोग में वाघक मानकर और उस्त बाधा को दूर करके 
निर्विध्न-रूप से विषयभोग भोगने के उद्देश्य से सन्‍्तातिनियमन के 
कृत्रिम साधनों का उपयोग करने की हिसायत की जाती है | 


क्रैः कै के ्ः 


गरीबी ओर वेकारी के हुःख़ से बचने के लिए सन्तति- 
नियमन का जो उपाय बतलाया जा रहा है वह अत्यन्त हानि- 
कारक, त्रत्यन्त विन्दर्नाय ओर अज़न्त दृपित है | 
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श्रवण ठुष्णा ४ 


जिस दृष्टि से सनन्‍्तातिनियमन के लिए झात्रिम उपाय काम 
में लाये जाते है अथवा अच्छे समझे जाते हैं, उनके भारी 
परिणाम पर विचार किया जायगा तो विदित होगा कि यह 
विनाश का मार्ग है। 


ना कै तर कै 


बेकार रहना--निठल्ले बेठ रहना भी वीर्यनाश का कारण 
है। जो लोग अपने शररर को और मन को अच्छे कामों में 
नहीं लगा रखते उनका वीय स्थिर नहीं रह सकता | 


जो लोग मिल्न के बने चटकमटक वाले वच्ध पहनते हैं, 


वे एक वार खादी पहन देखें तो उन्हें आप ही पता चल्न 
जाएगा कि बच्चों के साथ पोशाक का कितना सम्बन्ध है ? 


् कर कँ कै 
प्रहयतिगह में बहुत-सी ल्रियों की मृत्यु हो जाने के अनेक 


कारणों में से छोटी उम्र में सगर्भा हो जाना भी एक कारण हे 
और पुछ्तपों का अत्याचार भी इसके लिए कम उत्तरदायी नहीं है | 


संबत्सरी [२६४ 


श्रावण कृष्णा ६ 


रात में आधिक जागना और सूर्योदय के बाद तक सोने 
रहना तथा अश्लील पुस्तके पढ़ना भी चित्तविकार का कारण है | 
चित्त के पिक्र से वर्य का विनाश होता है | 


४ # 


गग महापुए्षों और महासतियों के जीवनचरित्र पढने के 
बदले अश्लीलता से भरी पुस्तकें पढ़ते है । उन बेचारों को 
नहीं मालूम कि वे अपने भीतर विष भर रहे है| 
कै न क्ः नै 


नाटक-पिनेमा की आजकल धूम मध्री हुई है। मगर 
उनमें जो अश्लील चित्र प्रदर्शित किये जाते है, वे ए्माज के 
पोर नेतिक पतन के कारण बने हुए हैं। जो आपने वीर्य की 
रक्षा करना चाहते हैं उन्हें नाटक-पिनेमा को दूर से ही हाथ 
जोड़ लेना चाहिए | 


्ः क्ेः ता कर 


जरिया बेटी को लाइ करती है तो कहती है--'तु 
केता बींद (वर) चाहिए ! बेटे क्रो लाड करती है तो कहते 
है-- कैसी वदिणी (बर्ू) चाहिए !” उन वेचारियों को पता 
नहीं कि वे अपनी सन्तान के हृदय में जहर मर रही है | 


न्यू ७ 
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श्रीदएु कृष्ण] ७ 


तत्तार की दशा सुधारने के लिए महापुठुपों ने जो आच- 
रण किया है और जिस रास्ते पर वे चले है, उसी पर चल्नने 
के लिए वे द्निया के लोगों को आह्ान कर गये है स्वि--काल 
का विपमता के कारण कदाचित्‌ तुम्हें सृत्न न पड़े क्लि क्या 
कर्तव्य और क्या अकरत्तंव्य है, तो तुम हमारे आकरण को 
हए में रखना | हम जिस मार्ग पर चले है उसी मार्ग फर 
तुम भी चलना | उल्लटा मार्ग ग्रहण मत करना | इर्सा में 


तुम्हारा कल्याण है | 


! दर 


पोशाक का भावना के साथ गहरा सम्बन्ध है | ऐसा ने 
हांता तो वह्मचर्ययय जीवन विताने वालों के लिए खास तरह 
के बच्चों का विधान क्यों क्रिया जाता ? जो वह्चर्य का पालन 
करना चाहता है वह चाहे पुरुप हो या स्री, उप्की पोशाक 
सर्वत्ाघारण की पोशाक से जुदी होनी चाहिए | 


शररि की चर्बी वढ़ जाना शक्ति का ग्रताक्ि नहीं | मनोत्रल 
का बढ़ जाना ओर उसे कावू में रखना ही सर्ची शक्ति है | 


संव॒त्सरी (१३१ 





श्रावण कृष्णा ८ 


ल्ियों के लिए पातित्रत धर्म हे तो पृछ्ठषों के लिए पह्ीव्रत 
धर्म क्यों नहीं है ? पनतान्‌ लोग अपने जीवन का उद्देश्य 
भोग-विल्लास करता समझते हे। ज्ली मर जाए तो भल्ते पर 
जाए । पसे के बल पर वे दूसरी शादी कर लेगे / इस प्रकार 
एक-पल्नात्रत की भावना ने होने से अनेक स्लियो पुए्तषों की 
विपयल्ोलुपता का शिक्ार हो रही हैं | 


तर का रे कं 


पातियल्वी का एक ही किलर पर शयत करना वीयनाश 
का सब्रत् साधन है | एक ही मकान में और एक ही विस्तर 
पर सोने से वी स्थिर नहीं रह सकता | शात्र में सब जगह 
स्री और पुरुप का अलग-अलग शयनागार में सोने का वर्णन 
मिल्नता है | पर आज लोग इस नियम को भूल गये है | 


जि वर्य के प्रताप से विना दांत गिरे, विना ओंखों की 
जोत घटे, बिना बाल सफेद हुए सो वर्ष तक जीवित रहा जा 


सकता है, उस वर्य को ख़राब कामों में या साधारण गोज के 
लिए नष्ट कर देना कितनी मुद्ता हैं ? 
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तवणु कृष्ण € 


आज बालकों ओर वृद्धों करा भोजन एक सर्राखा हो रहा 
है | वृद्ध, बालकों को अपने साथ ही भोजन करने बिठल्ाते है 
ओर कहते हँं--जालक को साथ बिठटलाए विना भोजन केसे 
अच्छा लगेगा ? उन्हें पता नहीं कि जिस भोजन में मिर्च- 
मसाले का उपयोग किया गया है, जो भोजन गारिह और ताम- 
पिक्र है, वह बालकों के योग्य कैसे कहा जा सकता है ? ऐसे 
भोजन से बालकों की पातु का क्षय होता है । 

के रा नौः कै 


सधवा और विधवा का तथा विवाहिता और कुमारी का 
भोजन सराखा नहीं होना चाहिए । भोजन सम्बन्धी विवेक न 
होने ते तथा भावना शुद्ध न होने से आज की कुमारिकाएँ 


छोटी उम्र में ऋतुमती हो जाती है ओर फ़िर उनकी सन्तान 
हम [| 


निर्बल तथा निस्तंज होती है | अतएव भोजन सम्बन्धी विवेक 
और भावना की शुद्धता का ध्यान रखना प्रमावश्यक हैं । 


हे ्ः नः तन 


किसी को भोजन देना पुर॒य कार्य है, मगर वही सब से 
बड़ा कार्य नहीं है | बन्धनहीन बनाना सबसे बड़ा कार्य है । 


संक्सरी ' [२६५ 


श्रावण कृष्णा १० ह 


चारों ओर घोर अन्यकार फेल्ा हुआ है | इस अंधाुर्पा 
में लोग इधर-उधर भटक रहे है! कोई संनुष्य बागिन को 
मात्रा समझकर गले में पहन हो या कर में सहेज कर रखे 
तो यहीं कहा जायगा कि वह अस्धा ह--अन्धकार में डूबा 
हुआ है | कोई कह सक्ृता है कि इतना मूर्स कोन होगा जो 
नागिन को माला समझकर गले में पहन ले ? पर में पूछता हूँ 
कि चाय कया नागिन की तरह जहराली नहीं है! ओर लोग 
क्या माला की तरह ग्रेम से उस्ते महण नहीं कर हहे हैं ? 


| ८ ४. ५४ 


माता-पिता को सदेव ऐसी भावना भानी चाहिए ज्लि मेरा 
पुत्र वर्यिवान्‌ और जगत्‌ का कल्याण करने वाला बने | 

कहा जा सकता है कि भावना से क्या लाभ हे ? उत्तर 
यह हे कि भावना से बडा लाभ होता है। लोगों को करह- 
तरह के सत् आते हैं, इसका कारण यहीं हे कि उनकी भावना 
तरह-वरह की होती है । जैसी भावना होती है वेसा ही स्वम् 
प्रात है भर सन्‍्तान के विचार भी बसे ही बनते हैं | जिस 
प्रकार भावना से सम का निर्माण होता हू उसी प्रकार मावना 
ते बल्तान के विचारों ओर कायों का निर्माण होता है | 
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श्रावण कृष्ण ११ 


जितत दिन चाय से होने वाली हानियों का हिसाब लगाया 
जाएगा, उत्त दिन अनेक रहत्य खुलेंगे। आजकल चुड़ेल का 
बंहम तो कम होता जा रहा है पर चाय-चुड़ेल ने नया अवतार 
धारण किया हे, जो रात-दिन लोगों का रक्त चूत्र रही हे। 
इस चुड़ल की फधिद कहों की जाय ! न्यायाधीश ओर 
राजा--तभ्ी तो इसके गुलाम हैं ! 


तर ्ः ता ्रः 


चाय, शराब, तमाखू आदि समस्त नशेली वस्तुएँ वर्ष 
को नष्ट करने वाली है | इनके सेवन से प्रजा वीर्यद्लीय बनती 
जा रही है | जब आज' की ग्रजा वर्यहीन है तो यह भी 
निश्चित है कि भविष्य की ग्रजा और ज्यादा वॉर्यहीन होगी। 
अतएव वीर्रज्ञा के लिए नशेत्री चीजों का लाग करना 
आवश्यक है | 


नै न कै ्ः 


आप में जो शक्ति और जो साहस है वह वीर्य के ही 
प्रताप से हे | वाय के अभाव में मनुष्य चलना-फ़िरना, उठना- 
बैठना आदि कार्य 'मी तो नहीं' कर सकता ।/ 


स॑वत्सरी | 





श्रावण कृष्णा ११ 


अपनी जीम पर अंकुश रखना वब्मचारी के लिए अत्या- 
वश्यक है । जो जीम का गुलाम है उप्ते अह्नचर्य से भी हाथ 
धोना पढ़ता है | भतएव वह्नचर्य की रज्ञा के लिए सदेव भोजन 
के सम्बन्ध में विवेक रखना चाहिये । 


तप, ।गियम, ज्ञान, दशंन, चारित्र, सम्यक्व ओर विनय 
का मूल जह्नचर्य है | जसे वृक्ष के तने, डाली, फल-फूल-पत्तों 
का आधार मूल्न--जढ़ है, जड़ के होने पर ही फल-फूल आदि 
होते हैं, जड़ के घूस जाने पर यह सब कायम नहीं रह 
सकते, इसी प्रकार समस्त उत्तम क्रियाओं का मूल अह्मचर्य है। 
बह्नचर्य की मोजूदगी में ही उत्तम ।क्रैयाएँ निम सकती हैं। 
शुभ क्रियाश्रों में तर का स्थान पहला हे और अक्चर्य के 
अभाव में तप साथक धिद्ध नहीं होता | 


5 
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वर्य को वुधा वर्बाद करने के बराबर कोई बुराई नहीं है। 
एसा करना घोर अन्याय है: और अपने पेर पर आप ही 
कुल्हाड़ा मारना है | 


१८ ] जवाहर-किरण[वली 


शवण ऋष्णा १३ 


ब्रह्मचय की शक्ति पर विचार करने पर शायद ही कोई 
सभ्य पुरुष होगा जो यह स्वीकार ने करे कि हमारे भीतर जो 
शक्ति है वह बहाचर्य की ही शक्ति है | तुम वह्नचर्य क्री जितनी 


महिमा गाते हो उत्तमे बहुत अधिक महिसा शा्र में गाई गई है | 

यह वृद्धिवाद का युग है | वृद्धि की कस्तोटी पर कने के 
वाद ही आज कोड बात स्वीकार की जाती है । मगर में यह 
कहता हूँ कि हृदय की कसोंटी पर कमने को वाद तुम मेरी 
बात मानो | बुद्धि की अपेज्ञा हृदय की कस्तोंटी आविक विश्वल- 
नीय हैं | सभी ज्ञानी पुरुषों ने यही कहा है | 


तर क्र हा तर 
गुरु तो गुरु है ही, मगर सड्डुट भी गुरु हे । सड्डूट से 
उपयोगी शिक्षाएँ मिल्नती हैं | 


कै त्ः कै ्ः 


मनुष्य में जितनी ज्यादा विनयशीलता होगी, उस्तकी 
पुएयाईं उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी | 


संक्‍ससरी [ २६६ 





श्राप कृष्णा १४ 


पूर्ण बह्मचारी को समस्त शक्तियों ग्राप्त होती है, को 
भी शक्ति उत्तके लिए शेष नहीं रहती । भले ही कोई शक्ति 
ग्रत्यज्ञ ने दाखती हो लोकिेन उसके पद्धि अगर शास्र को 


कल्पना है तो उसे मानने से कोई हानि न होगी | 


आज देश में जहॉ-तहों रोग, शोक, दाद्विता आदि का 
दर्शन होता है, इन सबका प्रधान ओर मूत्न कारण पवरर्थिनाश 
है। निकस्मी चीज समझकर अन्ञार्नी लोग वर्य का दुरुपयोग 
करते है | वर्यि में क्या-क्या शक्तियों है, यह बात व जानने के 
कारण ही लोग विषयभोग में वर्थ को नष्ट कर रहे है और 
उसी में आनन्द मान रहे है| जत्र ज्यादा सन्‍्तान उत्तर हो 
जाती है तो पव्राने लगते है; फ़िर भी उनसे विषयथोग का 
त्याग करते नहीं बनता | भारत॑यों के लिए यह अत्यन्त हू 
विचारणीय हे ! 


बज च्च च्च्च 


भोग में डूबा रहने वाला वर्त्यान जावन में ही नरक का 
निर्माण कर लेता है । 


२७० ] जेबाहर-किरणावली 





श्रावण कृष्णा ३० 


पमस्त इन्द्रियों पर अंकुश रखना, इन्द्रियों को विपयभोग 
में प्रवत्त न होने देना पूर्ण बल्नचर्य कहलाता है और सि्फ वर्यि 
की रक्षा करना अपूूर्स अल्चचर्य है | अपूर्ण वह्मचर्य का पालन 
करके पूर्ण वल्मचय तक पहुँचा जाता है | 


भले ही विदेशी लोग तह्मचर्य का महत्व व जानते हों, 
परन्तु भारतवर्ष में ऐसे-एसे महान वह्मचारी हो गए हैं, जिन्होंने 
ब्रह्मचर्य द्वारा अद्भुत शक्तियाँ ग्राव्त करके जगत्‌ करो यह दिख- 
लाया हे क्रि वरह्मचर्य के मांगे पर ॒ चलने से ही मानव-तमाज 


का कल्याण हो सकता हे । 


फत्नां आदमी खराब है, अमुक्र में यह दोप है, इस प्रकार 
दूसरों की आलोचना करने वाले वहुत है परन्तु अपनी आलो- 
चूना करने वाले कम | लोग यह समझ्नना ही नहीं चाहते क्रि 
हम में कोई दोप है या नहीं ? ऐसे लोग दूसरों का क्या सुधार 
करेंगे जो अपने घुघार की वात भी नहीं सोच सकते ? सचा 
सुधारक अपने से ही सुधार आरम्भ करता हैं| 


संवत्सरी [ २७१ 





श्रावतर शुक्ला ! 


छुटपन में वहुत-सी चौजुँ देखी हुई नहीं होतीं, लोफिन 
मार्ता के कथन पर विश्ञात॒ रखने से तुम्हें हानि हुईं या लाभ 
हुआ ! बचपन में कदावित्‌ तुम सांग को सांप भी नहीं मानते 
ये, फिर भी माता की वात पर विशास रखकर तुम सांप को 
साय समझ सके ओर उसके उसे जाने से वच सके | तो जिनके 
अन्तःकरण में माता के समान दया रही हुईं हे, उन ज्ञातियों 
पर विश्वास रखने से तुम्हें किस प्रकार हानि होगी ? अतएव 
जब ज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा है और उद्तकी प्रार्थना करने 
से जीवन में शान्ति मिल्ञती है, तो उनके कथन पर विश्वास 
रक्तो | इससे तुम्हें हानि नहीं, लाभ ही होगा । 


0.१7, ९ | 


40, ४५ 


वह्मचर्य किसी साधारण आदमी के दिमाग की उपज नहीं 
है। वह तो महापुरुषों द्वारा बतल्ाये हुए पिड्ान्तों में से एक 


परम पिद्धान्त है | 


रे 


जन 


/ 


न्न् श्र मं कैद 
परम, व्यक्ति और - समाज का जीवन है | जिन्हें जीवन 
मः &छ 6 « 
+नन्द नहीं है वे परम मे दूर रह सकते है | 


२७९ ] जवाहर-किरणावली 





शवश शुक्ला २ 


परमात्मा के ग्रति विश्वात्त स्थिर क्यों नहीं रहता ! इस 
प्रश्न के उक्त में ज्ञानियों का कथन है कि साधना की कमी के 
कारण ही विश्वाप्त में ऋत्यिरता आती है | उप साधना में 


ब्रह्मचर्य का स्थान बहुत ऊँचा हैं | 


उपनिषद्‌ में कहा है--तपों वे ब्रह्मचयंस्‌ | अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य 
ही तप है| जिस तप में अह्मच्य को स्थान नहीं वह वास्तव 
में तप ही नहीं है | मूल के अभाव में वृत्ष नहीं होता, इसी 
प्रकार अह्मचर्य के अभाव में तप नहीं होता | 


क् कर मा ््रै 


दूसरों को कष्ट से मुक्त करने के लिए खय वष्टसहिष्णु 
बनो ओर दूसरे के सुख में अपना सुख मानो | सानवधर्म की 
यह पहली सही है | 


चाह करने से धन नहीं आता | हृदय में त्याग की 
भावना हो तो लक्ष्मी दौड़कर चल्नी आरती है | के 


संवत्परी [ ऐड 


श्रवण श॒ुदत। २ 


- खतन्त्रवा तो सभी चाहते है, लेकिन जो लोग- आकाश 
में सर विहार करने की भाँति केकल लम्बे-लग्ब भाषण करना 
ही जानते हे वे परतन्त्रता का जाल नहीं काट सकते | यह 
जाल तो जमीन खोदने वाले किसान ही क्राट सकते हैं | 


्ज क्र 
गह ग् रा न 


[0] 


नाति दिमाग की पेदाइश है, धर्म हृदय की | नीति 
अपनी ही रक्षा करने करा विधान करती है, अपने आश्रित 
लोग भले हीं भाड़ में जाएँ / मगर धर्म का विधान यह है 
कि स्वयं चाहे कष्ट सहन करो परन्तु दूसरों को सु्सी बनाओ | 


धर्म कहता है--दो।! नीति कहती है---ल्ञाए जाओ |? 
नीति की नजर सार्य पर और धर्म की हृष्टि फरमार्थ पर लगी 
रहती हे | 
्ैः क्र हैः कः 


रम छा श ४7६ ० ० हक 3.8 
चर्म-चक्षुओं से फमात्मा दिखाई नहीं देता तो इससे क्‍या 
५४ ५५० 6] 0 _५ 
हुआ / चममचबुओं के प्िवाय हृदयचक्षु भी तो हे और उससे 
परक्षि वरतु जानी भी जाती है| उसी, मे परमात्मा को देखो | 


२७४ ] गवाहर-किरणावी 


श्रवण शु्ता १ 


हम मुठ तो हैँ है, प्र मानव की हूँमें श्राव- 
संता हीं क्या है! ऐसा कहने वाले होग गिल छाज्ली फ़ 
बैठे हैं उती को काटने वे की श्रेणी में झने गोण हैं| 
उनूँ ग्रह रही कि उतकी आएरत्ञा गारपप्म की बोनत 
हैँ हो रही है। अगर गाता मरवर्धन का प्र्चन ने करती 
ओर बच्चे को जनमते ही बाहर वेद देती तो जविन-त्ञा कप 
होती ! 


क्या तुम ऐसी पत्नी कहीं चाहते जो द्ीपर्म का पॉलिन 
को ! वो फ़रि गराभारण गातवप्म का प्रात सूप क्यों वहीं 
काना बाहते ? बावधर्म का प्रह्ञन कोने के लिए ही पिता, 
पन्तान का गहनगोपण कद है | इस गकार धर्म की पहा- 
यता के किता संतरार एक शत भी तो वहीँ हे तकता । फ्रि 
मी जोग पर्म की गाहिमा रहीं समझते, यहाँ आश्रय है । 


र कै हि कै 


पति और पी मिल्क दर्साो है | दोनों में एकता 
है। दसती के बाप अधिकारों को होने की तसलया हैं ' कर 


॥॥ 0 


नहीं होती | वहाँ 'परमपण की गावना ही गरधार है | 


संवत्सरी [ ९७४ 





त्रावश शुक्ला ४ 


मातृप्रेम के समान संसार में ओर कोई ग्रेम नहीं । गातृ- 
ग्रेम़ संसार मी सर्वोत्तम विभाति है, सतार का श्रमृत है | अतएव 
जब तक पुत्र गृहत्थवीवत ते एथक होकर ताथु वहीं वना है 
तब तक माता उत्तके लिए देदता हैं | 


न न रत क्र 


अहड्र का त्वाग करके नम्नता घारण करने वाले, मनुष्य- 
रूप में दत हैं; जाह्े वे कितने हीं गरीब हों | जिसके घिर पर 
ऋत्ड्ार का भूत सवार रहता है, वह घनवान होकर भी तुच्छ 
है, नगरय है | 
के क्र कि ् 


ये 


गर ऋल्वाणुकारी है; लेकिन पुरुष है। 


5 
नया 
्प 
+था| 
्््् 

“७५5 


2 


गक्नि की है | ज्ञान और भक्ति के वीच में माया नाम की एक 
की और हैं | पृष्य क्रो तो श्री छल सकती है, लेकिन स्री को 


[ 


५३ 
७०७4 
ब्ज 
228 
यश 
शव 


सकती | अगर बान, माया द्वारा छुला न जाग 


ता हह भक्ति ते ऊँचा है। मगर भाक्ति तो पहले ही नम्र है 
आर गी ह। वाया भक्ति को नहीं इल सकती। इसलिए 
बान और भाक्ति में भाक्ति ही वर्ढ़ है | 





२७६ ] जवाहर-किरणावल्ती 


श्राव शुक्र ६ 


मिहनत-मजूरी करके उदर-गोपण करने में न लगा है, ने 
और कोई बुराई है | लजा की वात तो मागकर खाना है | 


पत्नी का पति के प्रति जो अनुराग होता है, उत्ती अनु- 
राग को अगर जे बढ़ाकर परमात्मा के साथ जोड़ दिया 
जाय तो वह वीतरागता के रूप में परिणत हो जाता है और 
आत्मा को तार देता है | 


अरे ग्राएी / तोता मत रह | जाय | उठ। भाग | 
भागने के समय पड़ा क्यों है ! तीन भयानक लुटेरे तेरे पीछे 
पढ़े हैं | जन्म, जरा श्र मरण तुझे अपना शिकार वनाना 
चाहते हैं ओर तू अचेत पड़ा हैं / ग्राणों के रहने पर ही 
बचने की चेष्टा की जा सकती हैं| झामने श्मशान हे | वहोँ 
भत्त होना है और यहाँ शुज्ञार सज रहा हे / जो श्र भस्म 
बनने वाला है उत्ते सजा रहा है और जो साथ जाने वाला है 
उमकी ओर ध्यान ही नहीं देता / 


संवत्सरी [ ९७७ 


श्रवण शुक्ला ७ 


जब तक तुम संसार की किसी भी वस्तु के नाथ बने 
रहोंगे तब वक तुम्हारे प्िर पर नाथ रहेगा ही | अगर तुम्हारी 
इच्छा हैं कि कोई तुम्हारा नाथ न रहे तो तुम किसी के नाथ 
मत रहो | अर्थात्‌ जगत की वरतुओं पर से अपना स्वामील 
हटा लो, मम त्याग दो, यह समझ लो क्रि न तुम किसी के 
हो, न कोई तुम्हारा है । 


ना कै कक ्ः 


व्यक्ति की अपेक्षा उत्त समूह का, जिसमें वह स्वय॑ भी 
सम्मिलित है, सदेव आधिक मूल्य ठहरेगा | इसलिए में कहता 
हूँ कि एक व्यक्ति की रक्षा की अपेत्ता समूर्ण विश्व की रक्षा 
का कार्य आधिके महत्वपूर्ण, उपयोगी भर श्रेवस्कर है | 


लोग जैसे शक्त में रक्षा समझते है, उसी अकार परदे में 
हा लजा समझते है । मगर दोनों मान्‍्यताएँ यूत् ते भरी है । 
वूषट काढ़ लेना अपली लजा नहीं ह | अप्त्री लगा है-- 
परपुरुष को आता, पुत्र समझना और वैसा ही उनके ताथ 
व्यवहार करना | 


रैण्८ ] जवाहर-किरणातल्ी 


श्राप शुक्ल] ८ 


३ 


गाफिल / किसके भरोसे बेठा है ? कोन तेरी रक्षा करेगा 
फ्रोज ! फ़ाज रक्षा करने में समर्थ होती तो चक्रवर्ती क्यों उसे 
त्यायते ? पाविर तेरी रक्षा करेगा ? ऐसा होता तो कोई मरता 
ही क्यों ! संसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं ह जो मनुष्य को 
मृत्यु का यराप्त होने से बचा सके | काल इतना बलवान हे कि 
लाख प्रबन्ध करने पर भी आरा ही धमकता हे | इसालिए निर्भय 


आर अमर बनने का वास्तविक उपाय कर | 
कै त्रः ्कैः भः 


मनोरेम महल ओर दिव्य वेभव पुरय की भौतिक अ्तिसा 
है। पुरय, दान में रहता है, आदान में नहीं । जो दूसरों का 
सत्व चूत-चूसकर मोटा होना चाहता है, पह मोटा भले ही 
बन जाय पर पुरय के लिहाज से वह ज्ञीण होता जाता हैं, 
वह पुरय के वेभव से दाद्धि होता रहता है। इसके विपरीत, 
जो अआर्धा ये से भी आधी देता हे, वह उपर से भले ही दरिद्र 
दिखाई देता हो पर भीवर ही भीतर उत्तका पुएय का मदर 
बढ़ता जाता है| उसी पुण्य के मेंडार में से महलों का 


०. # 


निर्माण होता हे और वेभव उसके चरणों में लोटने लगता है| 


- संव॒त्सरी [ ९७६ 


त्षवत्त शुकत्ञा ६ 


अस्त एंजी पुर है | जहाँ पृण्य है वहाँ दूपरे सहायक्ों 
की आवश्यकता नहीं रहती । पुएय अकेला ही करोड़ों सहा- 
यकों से भी प्बल्नतर सहायक हैं | पुएय, त्याग और सद्भाव 
में ही रहता है | भोग पुरुय के फल हैं ड्िन्‍्तु पुण॒य को ज्ञीण 
बना देते हैं। 


का न 3 नेः 


जिस घर को आप अपना समभते हैं, उत्तें क्या चूहे 
नहीं रहते ? फिर वह पर आपका हीं है, उनका नहीं है, ऐसा 
क्यों ! क्या आप भी चूहे की तरह ही थोड़े दिनों में उस्ते 
छोड़कर नहीं चलन देंगे ! वास्तव में सतार में आपका कया हैं ? 
कौनसी वस्तु आपका सदा साथ देने वाल्ली है ? क्रित्त कतु को 
पाकर आपके सकल सड्ढूट टल्न जाएँगे | शा्रत कल्याण का 
द्वार-किप्से खुल जाता है ? 


देवी कप आत्त होना बढ़ी वात अक्य है, मगर वह 
परइत्य का फल ही हैं। धर्म का फल तो अनन्त, अक्षय, 
श्व्यावाप, सुखखों से तमत्र पिद्धि ग्राप्त होना है | 


ए८० ] जवाहर-किरणावली 





आप शुक्ला १० 


अगर आप अपने परिवार मे शान्ति ओर प्रेम का वाधु- 
मरडल कायम रखना चाहते है तो अणुमात्र भी पत्चणत को 
हृदय मे न घुसने दो | जहा वर्तु का समान रूप से क्भाग 


नहीं होता वहा क्लेश होने की सम्भावना रहती है ओर जहां 
क्वेश हुआ वहाँ परविर छित्र-सिन्न हो जाता है । 


तर का ना तर 


ऋतष्धि वास्तव में परय से मिलता ह, अतएवं घन के 
लोभ में पढ़कर पाप मत करों | पाप से धन का विनाश होगा, 
घन का लाभ नहीं हो सकता | यदि इस सचाई पर तुम्हारा 
विश्वास हैं तो फ़िर धनवान्‌ बनने के लिए पाप का मार्ग क्‍यों 
स्वीकार करते हो ? 


के तर ः त्रः 


सयमी साधु मानव-जीवन की उच्चतम अवस्था का वास्त- 
विक चित्र उपास्यित करते है, तप ओर त्याग की महिमा 
ग्रदर्शित करते है श्र उन पवित्र भावनाओं का प्रतिनिषित्त 
करते है जिनके सहारे जयत्‌ टिका हुआ है और जिनके अभाव 
में मनुष्य, मनुष्य मिटकर राक्षस बन जाता है |. - 


संवत्सरी [३६१ 





श्रावण शुक्ला ११ 





जन्म देने वाली तो छ्िर्फ माता ही है, मगर जन्मसूमि 
बर्ढी माता है, जिप्के अबयानी से माता के भी शरीर का 
निर्माण हुआ है | जो जन्मभूमि की भक्ति के महत्व को सम- 


मेगा वह देवल्ोक के बच्चों को भी विक्कार देगा | 


का ्ः कैः कः 


43 कप 


प्रत्येक वस्तु में गुण ओर अवशगुण--दोनों मित्नते हें । 
वत्तु को देखने के दृश्कोण भी भित्र-मित्र होते हे। एक 
आदमी क्रि्ता को महान ऋषि देखकर इर्षा से जल उठेगा 
ओर प्राप का बंध कर लेगा और दूतरा, जो सम्बन्दशि और 
ज्ञानी है, विचार करेगा कि इस ऋती को देखकर हमें सुझृतल 
करने की शिक्षा लेगा चाहिए | 


रकेः ना कै तर 


भारतवर्ष में उस्त समय जीवन की-कल्मा अपनी- चर्म 
तम्रा पर पहुँचा था जत्र बढ़ेग्वड- सत्राट और चक्रक्‍ती भी 
अपनी ऋद्दि को त्याग कर मिन्कुक और अनगार का जाविन 
व्यतीत करते थे एवं शुद्ध आत्मकल्याण के ध्येय में लग जाते 
थे | तभी संतार त्याग का महत्व सवझता था। .. 


रद? ] जवाहर-किरणावली 


कत_+>++ 


शावश शुकत्ञा १२ 


् 


भारतीयों में ऐसी देन्य-भावना घुस्त गईं है कि हम अपने 
देश के प्राचन विज्ञान के विकास पर पहले अश्रद्धा ही प्रह्रट 
,करते है | जब वही बात कोई पाथ्ात्य वेज्ञानिक यन्त्रों द्वारा 
प्रत्यक्ष दिखला देता है तो कहने लगते ह--यह बात तो 
हमारे शात्रों में भी लिखी है ! मेरा विधास है, अगर भारतीय 
इस अश्रद्धा को हटाकर, हृढ़ विश्वास के साथ खोज में लग 
जाएँ तो वे विज्ञान के विकास में सर्वश्रेष्ठ आग अदा कर सकते 
हैं। हमारे दर्शनशात्रो में बहुत-सी बातें पिद्धान्तरूप से वाणित 
हैं, उन्हें ग्रयोगो द्वारा यन्‍्त्रों की सहायता से व्यक्त करने की 
ही आवश्यकता है | मगर ऐसा करने के लिए पेय चाहिए, 
श्रद्धा चाहिए और उद्योगशालिता चाहिए | 


तर कै हैः तर 


भक्त का ओर पत्ि्रता का पंथ एक ही ह। अगर वे 
आशय चाह तो अपने अमीष्ट ध्येय तक नहीं पहुँच सकते | 
सीता अगर महलों में ही रहती तो उसमें वह शक्ति नहीं आा 
सकती थी जा राम के साथ वन जाने के कारण आ सकी । 


रावण को राग ने नहीं, वरन्‌ सीता ने ही हुराकर ख्रौ-जाति 
का मुख उज्जल्न किया है | 





संवत्सरी [ रंपर 


श्रावण शुक्ला १३ 


आधिश्षंश लोगो को लिक्मी! चाहिए, लिक्मापाति! नहीं 
चाहिए | दाम? चाहिए, राम नहीं चाहिए । यह चाह रावण 
की चाह सर्रखी है | रावण ने सता को चाहा, राम को नहीं 
चाहा | इसका फल क्या हुआ ? सर्वनाश / 


पुएयानुवर्धा पुर॒य मनुष्य को दिन-दिन अभ्युदय की ओर 
ले जाता है और देसी ऋद्ि व्लाता है कि उससे ऋादिमान्‌ 
मी तुरी होता है और दूपरे भी | इस पुएय के उदय से मनुष्य 
अदभुत ऋषद्धि पा करके भी उसमें फेस नहीं जाता किन्तु जैसे 
मक्सी मिश्री का रस लेकर उड़ जाती है, उस्ती प्रकार ऋादि 
को भोगकर मनुष्य उससे किक्त हो जाता है ओर तव उसका 
त्याग करके -आये के उच्चतर चर्त्रि का निमाणु करता हे | 


गोज-शोक वाला जीवन जल्दी नष्ट हो जाता है। एसा 
जीवन काच क्े सिल्लोने के समान है, जिसके टूटने में देर नहीं 
लगती आर सादा जविन हीरे के धमान है जो पर्नों जी ज्रोट 
सहने पर भी अख़रढ रहता है। 


रैद४ ] जवाहर-किरणावली 


श्रावण शुक्ला १४ 

कदाचित्‌ आप दूसरों के विषय में ठीक फैसला दे सकते 
है, मगर इससे आपका क्या भत्ता होगा / आपको भलाई इसमें 
है कि आप अपने विषय में यथार्थ फेसला कर सके | 


क्र ्ैः कैः कै 


अगर आपका मन पर्म में लीन हे तो देवता आपके वश 
में हो सकते हैं । गत आप में डूबा रहे ओर देवों की सहा- 


4) ४ ७ 


यता की इच्छा की जाय तो देव आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे | 


तर तर नै तः 


दूसरे का भोजन छीनकर आप खा जाना वस्तुतः पुरुय 
नहीं है | यह केसे उच्तित माना जा सकता है कि बहुतों को 


है (4 कक. 


रूखी रोटियों भी न मिलें और आप बादामपाक उड़ावें | 


्ः त्रः ना ना 


हीरा, प्ोने में जद्ा जाता है तब भी चमकता है और 
जब पनों से कूटा जाता हैं तव भी चमकता रहता है | ही 
प्रकार सुख-दुःख में समान भाव रखने वाला व्यक्ति ही वास्तव 


में भाग्यशाली है | 


संवत्सरी [ १८५ 
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श्रावत शुतल्ञा १४ 


लक्ष्मी उप्ती का आश्रय लेती हे जो स्वामी बनकर उत्तका 
पालन करे | दाप्त बनने वालों पर लकी पूरी तरह नहीं 
रभिती और लक्ष्मी का स्वामी बनने का अर यहाँ है कि उससे 
दूसरों की सेवा की जाय | सुपात्रदान देना, परोपकार में उम्तका 
व्यय का, आसक्ति न रखना, वह लक्ष्मीपाति के लक्षर हैं| 


क्र ना तरः रॉ 


एजोगुण और तमोगुण की शक्ति का फ्न चर्मच्चुओं से 
दिखाई देता है, अतएव लोग समझ लेते हैं कि इनसे आगे 
कोई शक्ति नही है | लेकिन इनसे भी परे की, तीचरी बतोगुण 
की श॒क्ति की श्रोर ध्यान दोगे तो मातम होगा कि पह कितनी 
जबद॑स्त और श्रदूभुत है ! संसार के सब्र न्लगढे रजोगुण और 
तमोगुण तक ही पहुंचते है | सर्तागुण॒ तक उनकी पहुँच नहीं 
हो पाती | 


के नर के रे 


जेसे सोने की क्रीमत आग में तपाने से बढ़ जाती है, 


उसी ग्कार स्री की कॉमत कष्ट सहन करके धर्म को दियाने में 
है, भोग-विलास में पढ़ी रहने ते नहीं | 


श्दक] जवं।हर-किरणावली 


नीति नल ी++ 


भांह्रपद कृष्ण २ 


वही कथा श्रेष्ठ समझी जानी चाहिए जिम्नसें भोग के वर्णन 
के साथ त्याग का भी वर्णन क्रिया गया हो | इसी आदर्श में 
जीवन की समूर्णता है । केवल भोग, जीवन की मलाविता है । 
जन प्रयरा जीवन को भोग की मलीनिता में से निकालकर 
त्याग और संग्रम क्री उज्जलता में प्रतिशत करना ही उचित 
मानती है | 





कँः क्रः का क्र 


जिस छिक्के ने मनुष्य-समाज को मुर्तीबत में डाल दिया 

है, उस्ते लक्मी का पद कैसे दिया जा सकता है? समाज में 

फैली हुई यह विपमता ओर यह वर्गयुद्ध पिक्े की ही देन हैं । 
मरा हा रा ना 


धर्म अगर छूत की बारी की तरह होता, उप्तका फ्रत् 
दनिया में दुःख फैलाने वाला, सुव्यवस्था में बाधा पहुँचाने वाला 
होता तो तीर्ड्ुर, अवतार और दूसरे महापुरुष उत्तकी जड़ 
मजबूत करने के लिए क्या इतना उद्योग करते ? जिन लोगों ने 
धर्म के शांख का मनन किया है, वे जानते है कि घर्म, परल्लोक 
में ही मुख देने वाला नहीं, इृहलोक में भी कल्याणकारी है | 





संवत्सरी - [ १८७ 
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पुत्र का जन्म होने पर हुए ओर पुत्री के जन्म पर विषाद 
अनुभव करना लोगों की नादानी है । पुत्री के बिना जगत्‌ स्थिर 
ही केंप्े रह सकता है ? अथर किसी के भी धर पुत्री का जन्म 
महोतों पुत्र क्या आकाश से टपकन लगेंगे? सामाजिक 
व्यवस्था की विषमता के कारण पुत्र-पुत्री में इतना कात्रेस अन्तर 
पढ़ गया है | पर यह समाज का दात्ति पक्तपात है | जिप्त पेट 
पे पुत्र का जन्म होता है, उस्ती पेट से पुत्री का | फिर पुत्री 
को हीन क्यों समझ्ना जाता हे ? सांसारिक स्वार्थ के वश में 
होकर पुत्री को जन्म देने वाली माता भी पुत्री के जन्म पे 
उदास हो जाती है | ऐसी बाहिनो ते पृछुता चाहिए कि क्या 
तुम स्री नहीं हो ? त्री होकर भी स्ीजाति के ग्रति द्वेप रखना 
ख़ितनी जधन्य मनोवातति है ! जहाँ ऐसे तुच्छ विचार हों वहाँ 
सन्तान के अच्छे होते की वया आशा की जा सकती है? और 
संधार का कह्याणु क्रिप्त प्रकार हो सकता है ? 


वह अच्छी ग़ाहिएी है जो अपने सदगुणा से प्रति को 
पु कर ले | वह शुद्गार करे या न करे, सादा रहे, पर जो 
काम करे ऐसा करे कि पति को परमात्मा का स्पण होता रहे ।| 
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लड़की की बढ़ाई इस वात में है जि वह अपने मॉ-वबाप 
के घर से साप्त-युत्तर के घर जाकर उन्हें ही अपना मॉ-यराप 
माने; सॉन्‍जाय मानकर उनकी सवा करे और समझे कि इनकी 
पेश के लिए ही मेरा जन्म हुआ है | जो मॉ-बाप अपनी बेटी 
की मलाई चाहते हैं उन्हें ऐसे संस्कार वेटी को अवश्य देने 
चाहिए | 


रा कै न ् 


वैज्ञानिक प्रयाति मनुष्य के मासिप्क की महिमा को भले 
गकट करती हो, 7९ उत्तसे मनुष्यता जरा भी विक्रापित नहीं 
हुई है | जो विज्ञान मनुष्य की मनुष्यता नहीं बढ़ाता, वाल्कि 
उत्ते घटाता है और पशुता की गद्दि करता हे, वह माववजाति 
के लिए हितक़र नहीं हो सकता | 


तर श्र प्र 28 
जत्र तक वाहक का आहार माता के आहार पर निमभर 
है तब तक मात्रा को यह अधिकार नहीं कवि वह उपवाप्त करें| 
दया मूल्गुण है और उपवात्त उत्तरगुण है। मूलगुणु का घातत 
करके उत्तर गुर की क्रित्रा 'करना ठीक बहा | + 


संबत्सरी _ पर 
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दुगिया की जिस वस्तु के साथ तुम अपना सम्बन्ध स्थारिति 
करा चाहते हों, उत्त कातु मे पहले पद्ध देखो कि वह तुम्हें 
छोड़कर तो नहीं चली जायगी ? यहीँ क्यों, अपने हाथ, के, 
नाक, कान आदि शभ्रज्ों से ही यूछ लो ऋ्विवे श्रन्त, तक 
तुम्हारा साथ देंगे था नहीं ? अधर्ीच में ही दगा तो नहीं दे 
जाएँगे ? अगर दगा दे जाने की सम्भावना है तो उन्हें तुम 
अपना केसे गान सकते हो ? उनके साथ अआत्मीयता का सेबंध 
-किप्त प्रकार स्थापित कर सकते हो ! 


नें, 


क्र ना कम 


जो स्लियों गर्यवती होकर भी भोग का त्याग नहीं करतीं, 
वे अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ा मारती है | इस नीचता से 
बढ़कर कोई और चिता नहीं हो सकती । ऐसा करना गेतिक 
हष्टि से घोर पाप है और वेधक की हरि से अत्यन्त आहितकर 
है | पत्ता का वह अर्थ नहीं दि वह पति की ऐसी आज्ञा 
का पालन करके गर्मस्थ चालक की रक्ता न को। म्राता को 
ऐसे अवसर फर पिंहनी बनना चाहिए, शक्ति बनवा चाहिए 


और अह्यचय का प्रानन करके वालक की रक्षा करनी चाहिए | 


डा 
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भरे चुद्र शक्ति वाले मानव-कॉट / तुझे भाशिष्य की बात 
सोचने का अविकार ही क्या है? जल्ल के बुल्नवृल्ले की तरह 
अपने कर्मी भी समाप्त हो जाने वाले जीवन को लेकर तू मरयूत्ो 
- के ढर लगा देता है / जानता नहीं, तेरी शक्ति अहष्ट के 
इशारों पर नाचती है ! 


नः रॉ का कै 


जो कच्चे अभी व्यवहार को समझ भी नहीं पाये हैं, जिनके 
श्र की कली अभी तक सिल्ल भी नहीं पाई है, जिन्होंने धर्म 
को नहीं ससन्न पाया है, उनके सिर पर विवाह का उत्तदागित्र 
लाद देना कहों तक योग्य है ? ऐसा करने वाले धोखा खाते 
है। आश्चर्य हे फ़िर भी उनकी श्रक्त ठिकाने नहीं आती । 


त्रः नर रॉ ने 
३ च [)] *प 
आप भगवान्‌-का जाप करते हैं सो अच्छी वात है, पर 
उसकी सार्थक्ता तभी हे जब 'परस्नी माता? का जाप भी जप | 


परज्नी माताः का जाय जपने से आत्मा में वत् और जागृति 
उत्तब होती हे । 


संवत्सरी 


न्नद्ः 
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भाहरपद कृष्णा ९ 

वे महापुरुष धन्य हैं जो अखरद वहाचरय का पालन करते 
तक छः 0 कप छुपे ७ 
हैं | मगर जिनमें वह्मचय पालन करने का ध्य चहीं हैं, उन 
पर जबरदस्ती यह बोजा नहीं लादा जाता । फ़िर भी विवाहित 
लोगों को उनका आदर्श अपने सामने रखवा चाहिए ओर इस 
तत्व पर पहुँचना चाहिए हि घीरे-पीरे वे पति-पत्नी मिटकर 
भाई-बाहिन की तरह हो जावें । 


कै ्ः कै श्र 


जो वस्तु आपके देश की उच्चाति में वाघा पहुँचाती हे, 
अथवा जिसके सेवन से आपके धर्म की आपात लगता हो, 
आपकी कुल्मयांदा भज्ञ होंती हो, वह वस्तु अगर मुफ्त में भी 
पिल्र रही हो तो भी अगर आप किकवान हैं तो उसे स्वीकार 
नहीं कर सकते | कौन वुद्धिमान्‌ बिना पेसे मिलने के कारण 
किष खाने को तयार होगा ! 


कै कं त्रः कै 


प्र में ग्रा्थना करों-- है दनिवन्धु / विना काम किये 
हराम का खाने का विचार तक मेरे मन में ने आवे | आशिक 
काम करक्ने थोड़ा लेने की ही मरी भावना वी रहे ।! 
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जिसे पराया भाव रखा है, उसके ग्रति भार्त्मीयता की 
भावना स्थाप्ति करने की साधना को ही विवाह कहना चाहिए। 
विवाह के द्वारा आत्मायता का संक्रीर्ण दायरा क्मश। बढ़ता 
जोता है और बढ़ते-बढ़ते वह जितना बढ़ जाय उतनी ही 
मात्रा में विवाह की साथकता है। आत्मायता की भावना को 
बढ़ाने के लिए शास्त्र में अनेक प्रकार के विधिविधान पाये जाते 
हैं। विवाह भी उन्हीं मे से एक है । यह एक कोमल विधान 
है, जिसका अनुसरण करने में आधिक कठिनाई नहीं होती। 
यह बात दूत्तरी है कि किसी को विवाह के इस उज्जल उद्देश्य 
का पता ही न हों और बहुत लोग विवाह करके भी इस 
उल्हेयय को ग्राप्त करने की ओर ध्यान ही ने देते हों, फिर भी 
विवाहित जीवन का सफल्लता इसी में है कि पति और पत्नी 
आत्मयता के क्षेत्र को विशाल से विशालतर बनाते जाएँ और 
अंत में प्राणमात्र पर उसे फेल्ा दें-विश्वमेत्री के योग्य बन जाएँ । 


_ बढ़िया खाना और पहनना एवं जीस का गुलाम बन 
जाना पुएयशाली का लक्षण नहीं है | पुएयवान्‌ बनने के लिए 
जीम पर अंकुश रखना पढ़ता है । 
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झरना मनृष्य को अनोखा पाठ पिखलातां है | वह अन- 
करत गाति ते अनन्त सागर में मिल जाने के लिए बहता 
रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी अगर अन्त परमात्मा में 
मिलने के लिए निरत्तर गागिशील रहे तो झतकृत्य हो जाय | 
भरना हमें सिसलाता हे कि निरन्तर प्रगति करना ही जाँविन 
का चिह है और जदता मृत्यु की निशानी है । 


ा........+त+ेेनननस >> 
+++- 


का ्ः 


ड्र्ट 
बह 


] 
के हे 


2 ( 


लोग सबेरे दान करके शाम को दान का फल प्राप्त कना 
चाहते हैं | मगर फल के लिए अधीर हो उठने मे पृ और 


(8. 


वास्तविक फल मित्रता हाँ नहीं है| फल्ल की कामना फ्नप्राति 
में वर्ढी भारी वाधा है। 


न न्ः क्र रा 


वे मृहस्थ धन्य है जिनके हृदय में दया का वास रहता 
है और हुसी को देखकर अनुकथा उसके होती है | जो यह 
समझते हैं कि में यहोँ केवल उपकार करने के लिए आया हैं | 
मेश घर तो खर्ग में है। 


न्-९) 

80 
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ञ्रीकी शक्ति साधारण नहीं होती। लोग 'सीता-राम 
कहते हैं, 'राम-म्ति! नहीं कहते | इसी ग्रक्रारा राधा-कृष्ण? 
कहने में पहले राधा और फिर कृप्ण का नाम लिया जाता है। 
तीव! ओर राष्रा श्रियों ही थीं। तारा जेप्ती रानी की वदोलत 
हस्चिन्द्र का नाम आज भी पर-घर में ग्रापिद्ध है | इन शक्तियों 
की सहायता से ही उन लोगों ने अलोकिक कार्य कर दिखलाये 
है। जैसे शरीर का आधा भाग वेकार हो जाने से सारा ही 
शर्त वेकार हो जाता हे, वेसे ही नारी-शक्ति के अभाव में नर 
की श॒क्ति पूरा क्राम नहीं करती | 


जब तुम किसी को कुछ दो तो उप्तकी आवरू लेकर मत 
दो | ऐसा देना ही सचा देना है | 


हर तर ्ॉः रनः 


आग यदि हृढ वन जानें कि हमारे सामने भय नहीं अत्रा 
सऊता, में निम॑य हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं विगाड प्कता, 
तो वास्तव में ही कोई भूत-पिशाच्र आपका कुंछ नहीं विगाड 
सकेगा | 


संव्तरी - [ ऐ६५ 
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जिसके दिल में दया का वाप्त है, वही पुरुयवान्‌ हैं । 
जो आपापो्षी हैं, आप बढ़िया खाते-पति, पाहिनते-तोढते हैं, 
लेकिन पात-पढ़ोतत के दुसियों की ओर हाष्टि भी नहीं करते, 
उन्हें पुएयवान्‌ कैसे कहा जा सकता है ? 

र्ः का ्ः रे 

नेप्तगिक गुण के सामने उपदेश की कोई वित्ात नहीं | 
नेसर्गिक गुण के होने पर मनुष्य की भावना जितनी ऊँची होती 
है, उपदेश से उतनी ऊँची नहीं हो सकती । 


क्र क्र ्रः कं 


आज अगीरी का चिह यह हे हि इधर का लोटा उधर 
ने रखा जाय | ऐसे कर्तंव्य-कायर अमीर अपने आपको संसार 
की शोगा समझते है और दिन-रात कठोर परस्श्रिम करने वाले 
करत्तंव्यपरायण ग्रामीणों को उपेक्षा की दृष्टि मरें देखते है | मगर 
यह अमीर नागरिक एक दिन के लिए ही यह ग्रातिज्षा कर देखें 
कि वे ग्रामीणों के हाथ से बनी अथवा उनके पशर्थिम से पढ़ा 
हुई क्रिप्ती भी कस्तु का उपग्रोग न करेंगे ! उन्हें पता चल्न 
जायगा कि उनकी अमीर की नींव कितनी मजबूत है / 





के अमज ओ अिब्शकनछ हे कं छ २७-कन राकक जनक अब फटा 
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संधार की वि्ञापपर्धक वरतुएं ही विषयवासया फ्री उत्पध 
करती हैं | पह सन जीवन को पपावत बनाने दार्ली है । पगो ! 
मु ऐसी परतुणों ते पचाणा । मेरा यौवन तेरे हो पर्णों मे 
सगारत है । 


बाण कग्पाति के पष्ट हो जाने पर भी जिसके पाप्त सद्विचार 
चोर धर्ममाववा की जान्तारिफ समाही प्ची हुई है, पह। तोगा- 
ग्यशा्ली है । एससे पित्त शाखारी समाहि के थे होने पर 
बाप तग्पति का होगा दुर्भाग्य का लत्तणु है | 


नगर की सड़ोंद से भरी हुई गलियों में दुर्गन्ध पेदा होती 
है, घरापि पेदा होती है, गागा पच्मार की हैजा-ग्रेग जारि 
बगारियों पैदा होती है, गयर शथ नहीं पैदा हो सकता | उस 
गलियों मे निषाक्त वायु का संचार होता है, ग्रासवायु का प्रवेश 
भी बही होता चोर गाों में !! गामों मे श्मों का चनवरत 
प्ंचार है, प्फगी के पोन्र्य क्री फनोती पहार है शोर अप के 
ज़क्षय भएजर हैं। 


रद्द ] जवाहर-किरणावली 





भाद्पद कृष्ण १३ 


जो मनुष्य बढ़ी को देखकर उसके कारगिर को नहीं पह- 
चानता वह मू्स गिना जाता हे | इसी प्रकार जो श्र को 
धारण करके इसमे विराजमान आत्मा को नहीं पहचानता भर 
न पहचानने का ग्रवत्न करता हे उसकी समस्त विद्या आविधया 


जे 


है | उत्तके सत्र काम खटपट रूप हैं | 
का त्रैः कर न 


जिस आत्मा के सहारे संसार का व्यवहार चल रहा हें, 
उत्त आत्मा को पहचानना ही उत्तम अ्रभ है। यह जीवन का 
सर्वोत्तम लक्ष्य हे | जीवन की चरम सफलता इसी में हे । जो 
जो हन्द्रियों के गोह में पड़ जाता है वह आत्मा को भूल गाता 
है | वह उत्तम अर्थ को नष्ट करता है | 
कर के रनीः हैः 


अगर मुन्नसें कोई प्रश्न करे कि परमात्मा को प्राप्त करने 
का घतल मार्ग क्या है ? तो में कहँगा--फरमात्मा की ग्रात्ि 
का सरल मार्ग फरमात्मा की ग्रार्थना करना हे | अनन्य भाव से 
एंरमात्मा की ग्रार्थथा या भक्ति करने से परमात्मा का संक्षित्कार 


हो सकता है | 


सैवत्सरी [ २६६ 


5 कल पथ नमन रपनाप+ सनक की करत ने 


भादपद कृष्णा १४ 


आत्मा की मौजूदगी में तो यह शरर सो वर्ष टिका रह 
सकता है; पर आत्मा के अभाव में कुछ दिनों तक भी नहीं 
टिकता | यह शरीर जिसका कार्य है, उत्त कारणभूत आत्मा 
को देखो और यह मानों जि युद्ध और स्थूल दोनों को आव- 
श्यकता है, पर हमारा ध्येय स्थूल की नहीं वरन्‌ सूक्षा को 
उपलब्धि करना ही है | क्योंके स्थूल के आधार पर सूच्म नहीं 
किन्तु धृत्म के आधार पर स्थूल् हे। इत्त प्रकार अध्यात्मवाद 
को समझना कुछ कठिन नहीं है । 


न नः ्ः क्रः 


मोटर, वायुयान आदि साधनों ने तुम्हारी शक्ति का भप- 
हरण किया है | तुम रेडियो घुनना पतन्द करते हो, पर उसे 
सुनते-घुनते अपने ख़र को भी भू्र गये हो | 


ना कौ नौः हैः 
जहाँ धर्म के नाम पर खून-खराबी हो, वहों यही समझना 
चाहिए कि धर्म के नाम पर ढोंग अ्रचातित है । सच्चा धर्म 


अहिंसा और सत्य आदि हे | अहिसा के कारण कहीं छून- 
सचर नहीं हो सकता | 
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भाहिपद कृष्ण! ३० शी ह 
जड़ साहस के चकाचाध में पटकर साहन्स के निर्माता-- 
आत्मा--कों नही मूल जाना चाहिए | अगर तुम साहन्स के 
ग्रति जिज्ञासा रखते हो तो साइन्स के निर्माता के ग्राति भी 
अधिक नही तो उतनी है जिश्यास्ा अक्य रखो । साइन्स 
को पहचानते हो तो आत्मा को भी पहचानने का ग्रयत्न करो | 


हा ्ः तर ता 


फ्मात्मा अनस्त सूर्यों से भी आधिक तेजस्वी है। बढ़े से 
बड़ा पापी परमात्मा को बुलाता है तब भी वह उसके हृदय में 
वात्त करने के लिए आ जाता है | उसका विरुद ही ऐसा है | 


कँः कि नैः कै 


इख्रियानन्द स्वाभाविक सुख का विकार है। यह छुख 
परावलम्बी है | प्रथम तो वह संतार की भोर्य कर्तुओं फर 
अवलाबित है ओर दूसरे इच्द्रियों पर आश्रित है। इन दोनों 
का संयोग मिल जाने पर अगर झुख् का उदय होता है तो भी 
वह ज्ञाएक हैं | अल्यकाल तक ही ठहरने वाला सुख भा 
पारीगत है ओर विम्र-बाधाओं से व्याप्त हे | 


संक्त्सरी [ ० 


__ ' झऑझझपम्ज्््च्ि या: 


भाद्रद शुक्ला ! 


ईश्वर के बल से शत्रु का सहार करने परन वेरी रह 
जाता है गम वेर ही रह पाता है | 


जव तक आप अपने व्ल पर विश्वात्त रखकर अहड्डार में 
डूबे रहेंगे, तब्र तक ईश्वराय बल नर्ताब न होगा | इसो प्रकार 
अन्य भौतिक बल्लों पर भरोत्ता करने से भी वह आध्यातिक 
इंशरीय कल आप न पा सकेंगे । अहड्डार का ससूर्ण रूप से 
उत्सर्ग करके परमात्मा के चरणों में जाने से उत्त बल की ग्राप्ति 
होती है । 


जो तुम्हारा है वह कमी तुमसे विलग नहीं हो सकता | 
जो कत्तु तुमत्ते विल्ग हो जाती या हो सकती है, वह तुम्हारी 
नहीं है। फ्यदाओों के साथ आत्मीयता का भाव स्थातति 
करना महान अमर है। इस अ्रमपूर्ण आत्मायता के कारण 
जगत्‌ अनेक कष्टों से पीड़ित है। अगर मै? और 'मेरी! की 
मिथ्या पारणा मिट जाय तो जीवन में एक प्रकार की अलौ- 
जिक ल्घुता, निरुपम निर्पुहतता और दिव्य शाति का उदय होगा। 
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भाद्पद शुक्ता २_ 


बड़े-बड़े शूरवीर योजा, जो समुद्र के कक्तस्थल पर क्री 
करते हैं, विशाश जल-राशी को चीरकर अपना भार्य बनाते हैं 
ओर देवों की भांति आकाश में विहार करते हैं, जिनके परा- 
क्रम से सस्तार थरराता है, वे भी मृत्यु को समीप आता देखकर 
कातर बन जाते हैं, दीन हो जाते हैँं। लेकिन जो महात्मा 
आत्म होते हैं वे मृत्यु का आलिगन करते समय रंचमात्र 
भी खेद नहीं करते | मृत्यु उनके लिए सघन अन्धकार नहीं है, 
करन सर्ग-अपवर्ग की ओर ले जाने वाले देवदूत के समान 


प्रतात होती है | इसका कारण क्‍या है? इसका एकमात्र कारण 
आत्मबल्न है | 


क्र श्र न कै 
जो अपने आपको हष्टा और संतार को नाटकऋरूप देखता 
है, सारी शक्तियां उसके चरणों की सेवा करने को वेयार रहती हैं। 


जि साइंस ने आज सत्तार को कुछ का कुछ वना दिया 
है उत्क मूत्र में भात्मा की ही शक्ति है। आत्मा न हो तो 
संसार का काम एक छण भी नहीं चल सकता | 


संवत्सरी के 





भाद्रपद शुक्ला रे 


पयुष्ण का अर्थ ह--आत्मानुभव में लीन होना, आत्मा- 
मिमुख होकर रहना, आत्मा के शुद्ध स्वभाव का विन्तन करना, 
आत्मोत्कर्ष की तेयारी करना, आत्मोत्राति के साधनों का संग्रह 
करना, अआत्मानिरीक्षण करना, आत्मा की शक्ति को समझना, 
आत्मा की वर््तमानकालीन दुर्बता को दर करना, बाह्य पदाथों 
से नाता तोड़ना, आत्मा से मित्र परपदाओों पर निर्भर न रहना। 


उपवास वह है जिसमें कपायों का, विषयों का और आहार 
का त्याग क्रिया जाता हैं | जहाँ इन सबका त्याग ने हों-- 
प्रिफ आहार त्यागा जाय श्रोर विपय-कपाय का त्याग न किया 
जाय वह लंघन है--उपतात्त नहीं । 


रकैः ््ैः क्र करे 


जो अनुष्टान क्रिया जाय वह आत्मसर्शी होना चाहिए--- 
मात्र शररसर्शी नहीं। जो क्रियाकराएड सिर्फ़ शरर्शोषण 
करता है, आआत्मपोषण नहीं करता अर्थात्‌ आशिक् गुणों क्षे 
विक्राप्त में जरा भी सहायक नहीं होता, वह अआध्यामिक हृष्ट 
से निष््योजन है | 
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भाद्रपद श॒ुकतता ४ 


# 
!] 


भाद्रपद मास्त में जत्र समस्त एशथीतल हराभरा ओर 
प्रतादपृर्ण बन जाता है तो मयूर अपनी भाषा में ओर मेंढक 
अपनी भाषा में मानो परमात्मा की स्तुति करने लगते है | उत्त 
समय पर्युषण पर्व हमें चेतावनी देता है--ऐ मनुष्य / क्‍या तू 
इन विर्य्रों ते भी गया-बीता है कि सार्थक और व्यक्त भाषा 
पाकर भी तू प्रभु की विरदावली का बखान नहीं करता ! ओर 
उच्च स्वर से शात्रों के प्रव्ित्र पाठ का उच्चारण नहीं करता ! 


नै ता मै नौ 


श्न दृश्यमान वाह्य पदाथों में ही विश्व की परितिमाति 
नहीं हो जाता | इन भौतिक पदार्थों ते परे एक वस्तु और भी 
विश्व में विद्यमान है और वह आत्मा है। वह आत्मा शाय्रत 
हे--सनानन है । 


नौ तर हरा परे 


प्ुपणु पर्व शत्रु को भी मित्र बनाने का आदर्श उपाशित 
करता है | चाहे आपका श॒त्र अपनी ओर से शत्रुता का त्याग 
करे या नहीं, गयर आपको अपनी ओर से शत्रुता का त्याग 
कर देना चाहिए | 


संवत्सरी | २०५ 


5 5 2 टन 
भांद्रपद शुषता २ 


बेर भूल जाओ | परस्पर प्रेम का झरना वहाओ, जिससे 
तुम्हारा और दूसरे का संताप मिट जाय, शान्ति प्राप्त हो ओर. 
आपूर्व आनन्द का उ्रत्तार हो । लेन-देन मे, वोल-चाल में, करती 
से कोई झगड़ा हुआ हो, मनमुठाव हुआ हो, कलह हुआ हो. 
तो उसे भुला दो | किसी प्रकार की कलुषता हृदय में मत रहने 
दो | चित्त के विकारों की होली जलाओ, आत्िक प्रशाध को 
दीपमालिका जगाओं, ग्रार्णामात्र की रक्षा के वन्‍्धन में वेध 
जाओ तो इस महागहिसामय पर्व (पयुफ्ण) से सभी पवों का 
समावेश हो जाएगा। 


के , हैँ ँः हैः 


संवत्सरी पवर आत्मा का निर्मल बनाने का अपूर्व अवसर 
है | बोटी-छोटी बातों में इस सुअक्तर को भूल नहीं जाना 
चाहिए | 

दान देकर ढिंहोरा पटना ज़़ित नहीं है । जो लोग 
अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं वे दान के भ्रसली फल से 
वेच्रित हो जाते हैं। अतएवं न तो दान की अतिद्दे चाहो 
ओर न दान देकर आमियान करों | 
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भाद्पद शुक्ला ६ 


अगर मनुष्य के जीवन की धारा, निर्नर की जीवन/-बारा 
के तमान सदा शान्त, निरन्तर अग्रगामी, मार्ग में आने वाली 
चट्टानों से भी टकरा कर कमी न रुकने वाली, विश्व को संर्गाति 
के . माधुय॑ से परृर्ति कर देने वाली ओर निरफेज्षता से वहने 
वाली बन जाय तो क्या कहना है ! 


का कै कर कई 


कई लोग समझते हैं कि बाजार से साधा लेकर खाने में 
पाप नहीं होता, मगर उन्हें पता नहीं हे कि बाजार चौजें 
क्रित्त प्रकार अष्ट करने वाली हैं / स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वे 
त्याज्य हैं और धर्म की हृष्टि से भी । उन पर्मग्रष्ट करने वाली 
चौजों को खाकर कोई श्रपनी किया कैसे शुद्ध रख सकता है / 


क्र त्ः रा के 


क् की आत्मा में शुद्ध भावना की जो सम होती हे, 
वह अमीर की शत्मा से शायद ही कही पाई जाती है | प्रायः 
अमीर की आता दरि्र होती है और दखणि की आत्मा 


अमीर होती है | 





* संबत्सरी - कि 








भाद्पद शुक्ला ७ 


धर्ममारना मनुष्य को घब्राने से रोकती है श्रोर कठोर से 
कठोर ग्रतंग पर भी शान्त-पित रहने की ग्रेर्ा करती हे। 
धर्मय भाववा का श्रान्तरिक आदेश उ्त्येक परीश्िति को 
तम्रभाव से सरकार करने की क्षमता प्रदान करता है | 


कैः नै कैः कै 
विन्‍ता जिस्ती भी मु्लीबत का इलाज नहीं | वह खर्य एक 
बढ़ी मुर्ताबत है जो ४ दूसरी मुर्ताबरतों को पेर कर ले 
श्राती है | चिन्ता करने से ल्ञाभ क्या होता है ? वह उल्नशा 
आणुं पर सड्डूट ला देता है । 


र तर कै कै 


पृणय कहण। में है | जो पुरयवान्‌ होगा वही कहणावान्‌ 


होगा | पह दौनि-दुस्ियों से ग्रेम करेगा | दरिद्री को देखकर 
वह नफ़रत नहीं करेगा | 


रत दा नः रे ह 


जिसके माता-पिता निष्ठा बाल्ने होते हैं, पह बालक भी 
बैते है! निडावान्‌ होते है | 


रेग्द ] ज॑वाहर-किरणावली 


(नननीनननन--क--+++ 


भाहपद शुक्ला ८ 


है भंद्र पर्षों / तुम जिस प्रकार सांत्ारिक व्यवहार करों 
महत्त देते हो, उत्ती प्रकार आध्यागिक और तालिक बात को 
भी गहल दो | तुम व्यवह्ञारि कार्यों में जेहा फोशल अदर्शित 
करते हो वही आध्यातिक कार्यों में क्यों नहीं दिखलाते ! 


््ैः क्र ्ैः तर 


प्रार्थना में आत्म-समर्पश की आनिवार्य आवश्यकता रहती 
है | प्रार्थना करने वाला अपनी व्यक्तिगत सच्ता को भूल जाता 
है | वह परमात्मा के साथ अपना तादात्य-ता सम्बन्ध स्था।कति कर 
होता है | बस्तुतः आत्मोत्तर्ग के बिना तची प्रार्थना वहीं हो 
सकती | 


# के कः कै 


के 


ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा खय॑ ईश्वर बन जाता 
है | पर जब तक ईंशरत की अनुभूति नहीं होती तव तक 
प्राणियों को ही ईथर के स्थान पर आरोपित कर लो | पंसार 
के ग्राणियों को आत्मा के तमान समझने से दृष्टि ऐसी निर्मल 
बन जायगी कि ईश्वर को भी देखने लगोंगे ओर अन्त में स्वयं 
ईश्वर बन जाश्ोगे | 


भहुपंद शुकतत ६ 


एमि्रता सी को अपने गति से मिलने की जैसी तड़फ 
होती है, उतते कहीं अधिक गहरा तड़फ ऋाता को परमात्मा 
पे मिलने की होगी चाहिए | 


जि 


के कैः कं त्ः 


हे भाइयो ! मेरा कहना मानते हो तो मैं कहता हूँ कि 
दूसरे सब काम छोड़कर परमात्मा का भजन करों । इसमें तारिक 
भी विज ने करो । तुर्हारी इच्छा: झालकल्याण करने की है 
श्रौर यह अवत्तर भी भरनुद्कत्त मिल्न गया है। ऋइल्लाए के 
साधन भी उपलब्ध हैं | फिर विलसख क्रितत शिए करते हो! 
कौन जानता है यह अनुकूल दशा कं तक रहेगी / 


क कै क्र... # 
पत्र से बचने की कामगा करना व्य4 है| इसके आति- 
रिक्त कर्म करके उप्तक्े फ़्त से बचने की कामना करना एक 
प्रकार की दनिता और कायरता है | अतव नवीन कमों से 
बचने के लिए और एूवंकते कगों का तमंधाव के साथ परत 


भोगने की ज्ञमता प्राप्त कने कै लिए ही भगवान्‌ का स्मरण 
करना चाहिए | 


न-न्प६्छ 


१०] जंवाहर-किरणावतल्ली 


भाद्रपद शुक्ल] १० 


अनुभाति-गन्‍्य लोग परमात्मा को तों पाते वहीं, परमात्मा 
का नाम-मात्र बरतें हैं | परमात्मा परम प्रक्र्प को ग्राह्ष अनन्त 
गुणों क अख़रड समृह है | वह एक गावमय सत्ता हैं, प्र 
बहिह! लोग उसे शब्दमय मान बेठते हैं। अवस्त गुणुमय 
होने के कारण लोग परमात्मा हरे सबइ-खण्ड करने पर उतार 
हो जाते हूँ | उनके लिए फ्मात्मा से बढ़कर फरमात्मा का 
नाम हैँ । अतएव वे नाम को पकड़ बेठते हैं । नाम के आवरण 
में छिपी हुई विराट और व्यापक तत्ता को वे नहीं पहचानते | 
कित्हें अन्त्ेि का लाम हो गया है और जो शब्दों के चूढ़ 
को चीरकर भीतरी मर्म वक्त पहुँचने का तामर्थ रसते हैं, थे 
नाम को गौण और वस्तु को प्रधान खानते हैं । अतए्व हमारे 
हृदय में यह दिव्य भवना आनी चाहिए भ्रि परमात्मा सबका 
हैं। उसे क्लेश-कदायह का साधन बताकर आपस में लड़ 
मरना नहीं वाहिए | - ह 


2 4६ 3१, 
क्राः के » हआ ् ते 


आतिता का विवि-अर्थ ह--मेंत्री, बन्चुता, सर्वभृत-ओेम | 
जिसने मेंत्री या वंन्युतों क्री भाववा जागृत नहीं की है, उसके 
हृदय में अहिता का तर्वा्याय विक्रात नहीं हुआ है। 


संवत्सरी [ २११ 





भाद्पद शुक्ला ११ 


धर्म के नाम पर प्रकट झिये जाने वाले भृतकालान और 
वर्तमानकार्लीन अत्याचार श्र जुह्म पर्मश्रम या धर्मान्‍्धता के 
करण ही हुए भ्रौर हो रहे हैं| धर्म तो सदा सर्वदा सर्वतोभद्र 
ही है| जह०ँ धर्म है वहाँ श्रन्याय, श्रत्याचार नहीं फंटक 
सकते | 


रे कै ना क्ः 


जो लोग धरम की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते, उन्हें 
भी जीवन में धर्म का आश्रय लेना ही पढ़ता है, वर्योंक्ि धर्म 
का आश्रय लिए विना जीविन-व्यवहार निभ ही नहीं सकता है। 


के के केः कै 


हिस्ता के सामने दया क्या कर लेगी ? इसका उत्तर यह 
है कि दया हिला पर विजय प्राप्त करेगी | जिन्होंने अहिसा की 
उपलब्धि की है, जिन्हें आहशा पर अचल आस्था है, वह 
जानते है कि अहिसा में अद्भुत और आश्रयजनक्र शक्ति 


विधान हे | अहिसा के बल के सामने हित्ता गल् ऋर॒पानी- 
पार्नी हो जाती है । 


११२ ] जवाहर-किरणावली 





भादपद शुक्ता १९ 


जो कायर अश्यिा को लजातेगा, वह आईसक बन नहीं 
सकता । कायर श्रपती कायरता को छिपाने के लिए श्राहिस्कि- 
होने का ढोंग रच सकता है, वह अपने आपको अहिसक कहे 
तो कोन उद्यकी जाग पकड़ सकता है, पर वास्तव-गें वह सचा 
अधिक नहीं है | यों तो सच्चा अ्र्तिवादी एक चिउंटी, .के 
भी व्य4 प्राण हरण करने में थरो उठेगा, क्योंकि वह सकेगा 
हिप्ता है | वह इसे महान्‌ पतक समझता है । पर जन्र नीति 
या धर्म खतरें में होगा, न्याय का तकाजा होगा और संभाग 
में कूदना आगिवार्य हो जायगा तब वह हजारों मतुष्यों के सिर 
उतार लेने में मी क्रिचिन्मात्र खेद प्रकट न करेगा । हों, वह 
इस वात का अवश्य पूर्ण ध्यान रखेगा कि संग्राम मेरी और 
से सड्ुढ्ारूप न हो, वरन्‌ आरम्भरूप हो | 


जिप्तत्रे श्र के अज्नयत्यज् से आत्म-तेज -फूट पढ़ता 
हो उ्ते अलगरों की अपेज्षा नहीं रहती। सब पूछी तो 
हुच्दरता-वर्धन के लिए अबुक्त क्रिये जाने वाले ऊपरी पदार्थ 
आत्ताकि तेज की दरिद्रता को पूच्ित करते हैं ओर सोन्दर्य-' 
विषयक सम्यर्ञान के अभाव के परिचायक हैं।। 


ह ३१३ 
जी कि ह 


भाद्रद शत] १३ 


सत्य-विचार, सल-माष्ण भर सल्व-व्यवद्धार करन के ल्ञा 
मनुय ही उक्ष्ट पिद्दि ग्रात्ञ कर तकता हैं | मृतुष्य में 
तत्व नहीं है, तमकता चाहिए कि उत्तका दृह जीवराहित काष्ठ 
पषाण की तरह, धर्म के लिए अनुपयोर्गी है | 


का क्र कक कर 


मारतवा- ने अह्िता और सत्य का जो झरड़ा गाढ़ा है, 
उत्त भरे की शरण ग्रहण करने से ही संसार की रक्षा, होगी। 
अन्य देश जहाँ तोषों भर तलवारों की शिक्षा देते . हैं, वहों 
भारतवर्ष अहिंसा का पाठ पिखाता है| भारत ही भरहिता का 
पाठ पिला सकता है, क्रिस्ती दूसरे देश की संरक्षति में यह 
चीज ही नजुर नहीं आती | 


के 5. कै या के एफ 


तुम्हारे पास्त पन नहीं है, तो चिन्ता करने की क्या वात 
है! घन से बढ़कर विधा, बादि, बल आदि, अनेक क्सुएँ हैं | 
तुम उनका दान करो । घन-दान से विद्यादान क्या कम प्रशस्त 


है / नहीं । तुम्हारं प्रास्त जो कु अपना कहने को हे, पर, 
उत्ती का उत्तर्ग ऋ दो | 
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भाटद्पद शुक्ला १४ 


सब मतावलूखी यदि गर्भीरितापूर्वकक निषक्ष .हृष्टि से 
विचार करें तो मालूम होगा कि धर्म की नी सत्याँ के उपर 
ही है भोर वह सत्य- सबके लिए एक है | उत्त सत्य करो समझ 
लेने पर वे ही लोग, जो आपस में धर्म के नाम पर द्वेप रखते 
है, द्वेपरह्ति होकर एक दूसरे से गला मिलाकर भाई की तरह 
ग्रेमपूर्वक रह सकते है | 


रा तर क्ैः करः 


तुम समझते हो हमने तिजोरी में धन को कैद कर लिया 
है | पर पन समझता है कि हमने इतने बड़े घी को अपना 
पहरेदार मुकरर कर लिया हे । 


कं ना तर ः 


बिप्त शष्ट्रीयता में एक राष्ट्र दूधरे राष्ट्र का सहायक और 
पूरक रहता है, जिसमें पतिस्पर्पा के बदले पारस्परिक सहानुभूति 
की प्रधानता होती है, जहाँ विश्व-कल्याण के प्रयोजन से राष्ट्रीय- 
नीति का निर्धारण होता है, वहीं शुद्ध राष्ट्रीयता है। जैसे 
शरीर का प्रत्येक अक्ष दूसरे अज्ज का प्रोषक्त है उसी अकार 
प्रत्येक राष्ट्र विशव-शररि का प्रौषक होता चाहिए। , 


संबत्सरी 60 





भादपद शुक्ला १५४ 


अध्षल साहतशील नहीं होता | वह ब्िपना जानता हैं, 
बचना चाहता है | क्योंओि अमल में से बल्न नहीं है । 
निरल् का आश्रय लेकर कोई कितना निर्मम हो सकता है ! 
तत्य अपने आप में बलशार्ली है । जो सत्य को अपना अवत्म्ध 
बनाता है--सल के चरणों में अपने गणों को तौंप देता है, 
उत्तम सत्य हा बल आ जाता है ओर उत्त कल से वह इतना 
सतत बन जाता है कि विश्त और वाधाएँ उप्तका प्रथ शोकने में 
अत्गर्थ बिद्ध होती है । वह निर्भय धिह की भोति विस्तकोच 
होऋ अपने मार्ग पर अग्रगर होता तल्ला जाता है | 


तुम अपनी हृपणुता के कारण धन का व्यय नहीं कर 
सकते पर भन तुम्हारे आणों का भी व्यय कर सकता है । 


कर कै क्र प्र 
तुम घन की चाह जितना ग्रेम करो, ग्राणों ते भी आधक 
उमकी रक्ता करो, उत्तर्रें लिए गले ही जान दे दो, लेकिन घन 
श्र्त में तुझहादा नहीं रहंगा--नहीं रहेगा | वेह दूसरों का 
वब जायगा | ' 


३१8 ] ज॑वाहर-किरणावली 
ले 
आधिन कृष्णा ! 
संसार के सभी मनुष्य समान होकर रहें, इस प्रकार का 

म्मवाद कभी समस्त उतार में फेल सत्ता है, लेगिन उत्त 
तम्रानता में जब तक वन्धुता न होया तब तक उसकी नव 
वाल पर खड़ी हुई ही समझना चाहिए | वायु के एक झक्कोरे ते 
साम्यताद की ही नींव हिल जायगी और उसके आधार पर 
निर्मेत की हुईं इमारत पूल में मित्र जायगी | साम्य के 
तिद्वान्त को अगर तर्जाव बनाया जा सकता है तो उससें 
बन्धुता की भावना का सामिश्रणु करके ही । 


कै 7 क ञ्क्का क्ः 


है दानी / तू दान के बदले कर्ण और प्रतिष्ठा सरदिने 
का विचार मत कर | अगर तेरे अन्तःकरण में ऐसा विचार 
उत्तर हुत्रा है तो समन्न ले कि तेशा दान, दान नहीं है; 
व्यापार है | 


्ँ ् कर क्र 
सत्य से पूत संकल्त के प्रभाव से विप भी अमृत बन 


जाता है, श्राग्नि भी शीतल हो जाता है | सतडुल्य- में ऐसा 
गह्मान्‌ प्रभाव और अद्भुत ज्ञगता है । 


सकती.“ हर 


विलय जम काजल >> 7३72:;%770४5 
आधिन हृष्णा २ 
प एक प्र की जग है जितमें -जमतत अपाव्िता, 

*+ 39. ही 

समूर्ण वह्मप एवं समग्र झशासि भरत हो जाती है। तपत्ा 

की श्र में तह होकर आत्मा सुवर्ए की भोति तेज ते विशा- 

जित हो जाती है | 

भँः के क्र कै 


गाली देने वाला अपनी जिह्या का हुरुपयोग-करता है, 
पाप का उपार्जन करता है। कह मानसिक हुबहता का शिकार 
है, अतएव कहणा का पात्र है । जो करण का पात्र है. उस 
पर क्रोध करना विवेकर्शीलता वहीं है । 


सो निरभक बातें करने की अप्रेज्ञा एक सार्थक कार्य करना 
ज्धिक श्रेयस्क है | 


कै 5. रू डर 


तग्राज में शिक्षद्र क स्थान बहुत जेँचा है |- शहर में 
गातक का जो स्थान है, वही स्थान समाज में शिक्षक का 
हैं। शिक्षक विषाता है, विर्माता है | 


रै/८ | ज॑वीहर-किरणावली 





आबिन कृष्णा ३ 


ग्रक्रापि के निगृद्तर रहस्य ओर सुक्मतम अध्यात्मतत 
बुद्बि या तके के विषय नहीं है। तर्क उनके निकट भी नहीं 
पहुँच पाता | ऐसी स्थिति में बुद्धि या तर्क के भरोसे वैठा रहने 


हि. 


वाला सम्पस्ज्ञान से बचित रहता है | 


ज्ानराहित क्रिया बहुत बार हानिकारक पिद् होती हे। 
इसी प्रकार क्रियारहित ज्ञान तोतारटन्त मात्र है। एक आदमी 
ने तोतें को सिखाया क्रि--“िज्नी आवे तो उत्तसे बचना 
चाहिए |! तोते ने यह शब्द रट लिए रटता रहा | एक वार 
बिल्ली आई और उसने तोते को अपने निर्देय पजे में पकड़ 
लिया | उत्त समय भी तोता यही रटता रह्ा--चविल्ली आवे 
तो उत्तसे बचना चाहिए !! लोग कहने लगे--मूर्ख तोता / 
अब कब विज्ञी आयगी और कब तू बचेगा / 


ब्लड 
रा कै है का 


श्रधली सौन्दर्य' आत्मा की कु है। आत्मिक सौन्दर्य 
की घुभहरी किरणे जो बाहर अस्फुटित होती हैं, उन्हीं से शरीर 
की बुन्दरता बढ़ती हे । ह 


संबत्सरी [ ३६ 
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आधिन कृष्णा ४ 


धो 


छू ज्‌ ० धो 
ज्ञानी पुरुष मानते है--पमत्त दुःख तमा्त हैं जाते है 
पर मैं कमी समाप्त नहीं-हों-सकता |! 


क्र क्र के ्ः 


तुम. ऐसी जगह खड़े हो, जहा ते दो मार्ग फटते हैं। 

4४5 ५ कते | है ०१ 
तुम जिधर चाहो, जा सकते हो | एक पत्तार का मार्ग हे,. 
दूसरा मुक्ति का | एक वन्धन का, दूसरा स्वाध/नता का । 


डर + कर $ 


साधारण जच्ता को आतिशय भाप प्रतीत होने वाली 
घटना को भी मुनिराज अपनी सदा के छापे में. ढालकर 
ुखरूप परिणित कर लेते है | यही कारण हैँ कि गंजसुकुमार 
मुनि मस्तक जलने पर भी दुःख को अनुभूति से कचे रहे । 
| + + + 
भाश्यो, अगर जीवन में क्रिप्ती प्रक्रार -की तिदे प्रात 
करना है तो पहले उसका सरूप, उसके साधन और उसके 


मार्ग. को समान रूप से समझो और - फिर तदनुक्कूत्त क्रिया 
करों | ऐसा जरिये बिना जीव॑न सफल नहीं हो पक्का |, - 


११० ] जवाहर-कैरणावली 


आशिन कृष्णा ५ कृष्ण ५ 


संवार के पदार्थ अलग-अलग दृश्यों से देखे जाने पर 
अलग-अलग प्रकार के दिखाई देने लगते है | हाड-पीजरे को 
देखकर कोई उसे अपना भोजन समझता है, तो कोई उते 
अगनी खोज का साधन मानता है । किसी कुत्ते के सामने 
अप्परिपंजर रख दिया जाय तो वह अपना भोजन समझकर खाने 
लगता है और आश्थि-ंजर किसी डॉक्टर के सामने रख दिया 
जाय तो वह श7रि-संम्नन्धी क्रिस्ती खोज के लिए उत्तका उपयोग 
करता है | ज्ञानी और अज्ञानी के बीच भी इसी प्रकार का 
अन्तर है | अज्ञानी लोग हाड-पीजरे का बाहरी रूप देखकर 
मोहित हो जाते ह और ज्ञानी जन वाहर दिखाई देने वाले 
रूप के पीछे क्या छिपा है, इस गकार का विचार करके वेरास्थ- 
लाभ करते है । 





०! |), 5/, 
्ः नैः क्र कैः 


यह ज्रियों जग-जननी का अवतार है । इन्हों की कूस से 
गहावर, बुद्ध, राम, ऊप्ण आंदि उत्तव् हुए है | पुरुष-समाज 
पर स्रीं-समाज का बड़ा भारी उपकार हे | उप्त उपकार को मूल 


जाना, उनके ग्र/ अत्याचार करने में लजित न॑ होना घोर ' 
कतप्नता हे 


सँव॒त्सरी [ १११ 





आधशिन कृष्णा ६ 


भाथे पर अज्ञार से हों और मुनि तपस्या में लीन हों, 
यह केसी अत्तस्मव-सी कह्मना है! परन्तु यह अतसावना, 
अपनी निर्वलता को प्रकट करती है | हमने शरर ओर आत्मा 
के गति अगनेद की कत्मना स्थिर कर ली है | हमारे अन्त/करर 
में देहाध्यास प्रव्न रूप पे विद्यमान है । हम शररर को ही 
आत्मा मान बेठे है । अतएव शररर की वेदना को आत्मा की 
वेदना मानकर विल् हो जाते है | परन्तु जिन्होंने परमहत की 
वृत्ति खीर करके, ख्पर भंदावज्ञान का आश्रय लेकर, अपनी 
आत्मा को शेर से सर्वथा पृथक कर लिया है--जो शरार को 
ग्रित् और आत्मा को मित्र अनुभव करने लगते है, उन्हें इस 
प्रकार की शारीरिक वेदना तनिक भी विचलित नहीं कर सक्ती। 
वे सोचते हैं--शर्तरर के भत्म हो जाने पर भी मेरा क्‍या 
विगड़ता है ? मैं चिदानन्दमंय हूँ, मुझे श्रत्मि का सर्श भी नहीं 
हो तकता | 


एक व्यक्ति जत्र तक अपने ही छुख को सुख मानता रहेगा 
जब तक उत्तें दूसरे के हुःख को अपना दुःख मानने की संवेदना 
जायृत न होगी, तब तक उतने जीवन का विकात नहीं हो तकता | 


१२१ ] जवाहर-किरणावली 
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आायिन कृष्णा ७ 


वास्तव में आखिल संसार सेवा के सहारे टिक्रा हुआ हैं | 
संत्ार में जब सेवाभावना कम हो जाती हैं तब उत्मात होने 
लगता है भोर जत्र सेवाभावना का उत्कर्ष होता है तो सत्तार 
स्तरग बन जाता है। 


्कैः रे + श्र 


कक 


अगर आउुरी शक्ति को परानित करना है तो देवी शक्ति 
का विक्रात्त करों | जयत्‌ के समस्त महान्‌ पुरुष देवी शक्ति का 
विकास करके ही महान्‌ बने हैं ।. देवी शक्ति के विकास द्वारा 
आत्मा का कल्याण करना महाजनों का राजमार्ग है । 


््ैः कै न रैः 


सेवा आत्मा ओर परमात्मा के बीच सम्बन्ध जोड़ने वाली 
शुड्॒ा है | 

विषाति को सख्ात्ति के रूप में पारिणत करने का एकमात्र 
उपाय यह हे कि विपाति से घबडाना नहीं चाहिए ॥ विपाति को 
आत्मकल्वाद् का श्रेष साधन समझकर, विपति आने पर प्रसव 
रहना चाहिए | 


संवत्री [ रे 


खंसी..]२]_|_|_|]|_३_|||| क“_ 
आबित कृष्णा ८ 


बन्दर के शररे में मांत को पाने वाली शांत नहीं है । 
इस कारण वन्दर कमी मांस नहीं खाता--फन पर वह टूट 
कर गिरता है | जरा विचार करो कि जो ग्राणी-बन्दर सिर्फ़ 
मनुष्य की शक्त का है, वह तो मांतत नहीं खाता | वह अपनी 
आंतों को पहचानता है। पर मनुष्य कहलाने वाला ग्राणी 
इतना विवेकहन है कि वह मांग भक्तण कर लेता है | 


््र कै कै कै 


प्रकति की पाठशाला में जो सस्क्रारमय बोध ग्राप्त होता 
हे वह कॉलेज या हाईस्कूल में नहीं मित्र सकता | जो महा- 
पुरुष जयत्‌ के कोलाहल से हटकर जज्जल में रहकर प्रज्ञाति से 
शिक्षा लेते हैं, वे पन्य हैं | उन्हीं से सभ्यता का निर्माण होता 
है | भारतीय सरक्ृति नगरों भें नहीं, वनों में ही उत्तर हुई 
आर सुरक्षित रही है । 


के कै रे छ्छ 


भोग के कॉड़ि सिंह पेदा नहीं कर सकते । जिन्हें सचमुच 
सबल और वर्यिवान्‌ सन्‍्तान की कामना हो, उन्हें जह्मचर्य का 
समपित प लग करना चाहिए | 


र१ै४ ] जवाहर-कफिरणावली 


आधिन कृष्णा £ 


शराब पनि वालों को अपने हित-आहित का, भले-बुरे का 
तनिक भी भान नहीं रहता । न्याय-अन्याय और पाप-पुएय के 
विचार शह्ब की बदबू में प्रवेश ही नहीं कर सकते | शराब 
पीने कल्लों के हाथ से हजारों खून हुए है। दुराचार ओर 
व्य/भिचार तो उत्तका ग्रत्यक्ञ फल है | शराब में इतनी आशिक 
बुराइ्यों है कि कोई भी समझदार और विवेकशील पुरुष उनके 
विरुद्ध अपना मत नहीं दे सकता | 


्रः कै रे क्र 


जब देवता भी बह्मचारी पुरुष के चरणों पर लोटवते है तो 
मनुष्यों का कहना ही क्या है? बअल्मचर्य में ऐसी अलोकिक 
शक्ति होती है कि समस्त प्रकृति उसकी दात्ी बन जाती है, 
समसर्त शुक्कियां उसके हाथ का खिलौना बन जाती हैं, तिद्वियाँ 
उप्र अनुच्ती हो जाती है और ऋद्धियों उसके पीछे-गाद्े 
दौड़ती-फिरती हैं । 


तर: तर हर कर 


न्‍ 
शत 


गहना-कपड़ा नारी का प्षत्रा आभूषण नहीं हे | नारी का 
श्रेष्ठ आभूषण शलि है | 


संवत्सरी [ ३९५ 





आधिन कृष्णा १० 


विरोध जहाँ दिखाह पड़ता हो, पहोँं समन्‍्वय-बुद्धि का 
अभाव समझना चाहिए | विरोध के विष का गन्‍्धन करके, 
उत्तमें ते अम्रत निकालने की कला हमें सखिनी होगी । हृतत 
कल्ला के अभाव में ही अनेक विरोधाभास विरोध बनकर हमारा 
बुद्दि को विकृत एवं आन्त बना देते है | संसार के इतने मत- 
मतान्तर किस वगियाद पर खड़े हैं ? एनकी बागियाद है ऐिर्फ़ 
समलय-बुद्धि का अभाव | अगर हम विभत्र हृश्टिकोणों में से 
सत्य का रूप देखने ॥ ज्मता ग्राप्त कर लें तो जगत के 
एकानतवाद तत्कान्न विज्ञनि हो जाएँगे और वह विलीन होकर 
भी नष्ट नहीं हो जाएंगे वरन्‌ एक अखरड भऔर कविरिट सत्य 
को साकार बना जाएँगे | नदियों जब्र अ्रत्तीम सागर में विल्लीन 
होती हैं तो वह नष्ट नहीं हो जातीं, करन त्ागर का रूप 
पारण कर लेती है । इसी अकार एक-दूसरे से अलग-अलग 
प्रतात होने ग़ल्ले दृश्क्रोए मिलकर विशट सत्य का निर्माण 
करते हैं | 


रे चऔ हक] 


गठि कचनों की कोई कर्मी तो हे नहीं | फ़िर कठोर और 
केष्टकर वचन कहने से क्या लाभ हे ? 
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मिनिल मद की २288 
आधिन कृष्णा ११ 


मनुष्यों के लिए अगर गृग निर्क है तो भगों के लिए 
क्या मनुष्य निरर्थक नहीं है ? निरर्थक्ता ओर सार्थक्ता की 
कस्तौटी मनुष्य का स्वार्थ होना उपित नहीं है। मानवीय खार्थ 
की कततोटी पर क्रिती की निरर्थकता का निरंय नहीं किया जा 
सकता | गग अ्क्ृति की शोगा हैं | उन्हें जौवित रहने का 
उतना ही आधिकार है जितना मनुष्य को | वया समग्र विश्व 
का पट्टा किसी ने मनुय-ज/ति के नाम लिख दिया ! अगर 
नहीं तो जज्नली पशुत्रों की खुख-चैन से क्यों न रहने दिया जाय। 


नैः न न 


पाति और पत्नी का दर्जी बराबर हैं तथापि दोनों में जो 
आपधिक बुद्षिमान्‌ हो उत्तकी अ्र्ञा कम बुद्धिमान्‌ को मानना 
चाहिए ! ऐसा करने से ही गहस्थी में सुख-शान्ति कायम रहें 
सकती है | 
क्र न ता के 


[2] 


पति अगर स्वामी है तो पत्नी क्या स्वामिनी नहीं है ! 
पति अगर मालिक १हलाता है तो पत्नी क्या मालकिन नहीं 
कहलाती ! 





संवत्सरी [ ए(७ 


ग्राथिन कृष्णा १२ 


परिर्तन चाहे किसी को इृष्ट हो, चाहे आतिष्ट हो, शुभ 
हो या अशुभ हो, वह होता ही है | संतार की कोई भी शक्ति 
उत्ते रोक नहीं सकती ओर तच तो यह है कि परिवर्तन में ही 
गाते है, प्रगाति है, विक्रांत है, तिद्धि हैं। जहां प्ररिकतन नहीं 
वहों प्रगति को अवकाश भी नहीं है | वहाँ एकान्त जढ़ता हैं, 
स्थिरत्रा है, शुन्यता हे । अतएवं पारित्तन जीवन है ओर 
स्थिरता मलु है। पावन के आधार पर ही विश्व का 
आत्तित्व है | 


कै न तैः त्रः 


पतुरुषों की वरिता रक्षा में हु, प्राणियों के सहार में नहीं। 


सत्तार में एक अवस्था के वाद दूसरी अवस्था होती ही 
रहती है | अगर उसमें राग-द्वेप का साम्िश्रणः हो गया तो 
पह पुख-हुख देने वाला होगा | अगर राग-द्रेप का साम्पिश्रणु 
ने होने दिया ओर प्रत्येक अवस्था में समभाव रक्‍खा गया तो 
कोई भी अवृ्था दुःख नहीं पहुँचा सकती | हुःख से बचने का 
यहीं एकमात्र उपाय है | 


रैऐद ] जवाहर-किरणावल्ली 





आधिन कृष्णा १३ 


परिवर्तन के चक्र पर चढ़ा हुआ सारा संत्तार घूम रहा 
हैं | लेकिन मनुष्य मोह के वश होकर क्िस्ती प्रवर्तन को 
सुत्रद और कल्याणकारी मान लेता है और किसी को हुसद 
एवं भरा त्याणकार्री । कोई भी नेसरगिंक परिवर्तन मनुष्य से पृछ- 
कर नहीं होता | वह मानवीय इच्छा से परे है। ऐसी स्थिति 
में मनुष्य को यही उचित है कि वह सध्यस्थभाष से प्रारविर्तन 
को देखता रहे ओर समभाव धारण करे | 


्कः दा रा कै 
आज संधार में बह्मचय की अत्यन्त आवश्यकता है | 
दुःख को दुःख मानने पर ही दुःख हुसी बना सकता है | 


ब्रगर दुःख को दुःख ही न माना जाय तो वह क्‍या किगाद 
सकता है ! 


नौः का म्ेः ््ः 


9 फीए.. ! 


विषयवासना की जड़ बढ़ी गहरी होती है | उस्ते उखाड़ 


फैँकने पर ही विरक्ति स्थायी हो सकती है | 


संभत्फी 
५ अमिकमिमि मी आल 


आदिन कृष्णा १४ 


जो आत्मरक्षा नहीं कर सकता, अपने आश्रित जनों की 
सत्ता वहीं कर बरकता वह इजत के ताथ जीवित नहीं रह 
सकता । आपती जान बचाने के लिए दूसरों का मुँह तोकता 
मनुष्यता वही, यहां तक फ्ि पशुता भी नहीं हैं। पशु भी 
अपनी और आपने आश्रित की रक्षा करने का पूरा उद्योग 
करता है | कावरता मनुष्य का बड़ा कला है। तेजस्वी पु 
प्राण दे देता है पर कायरता नहीं दिलाता | 


कै क्रः रे क्ः 


७ 


प्न्षा दीर मलु को सिल्लोना समझता है। वह मरने से 
नहीं बरता भर जो मरने से नहीं हरता वही सच वीर हे । 
जो मुलु का आलिंगन करने के लिए तलर रहता है उसे 
मारना किठी के लिए भी अआतान नहीं है। वास्तव में वही 
जीबित रहता है जो मल की परवाह नहीं करता | मरने से 


० ल." ८. ६ 


हरने वाले तो मरने से १हले ही मरे हुए के पान हैं । 
है कै के ्ः 


मनुष्य को सदगुणों के प्रति नम्न ओर हुगुंणों के प्रति 
कठोर होना चाहिए। 


रै२० ] जवाहर-किरणावश्ञी 





आदिन कृष्णा ३० 


पु देने में मुख है, मुख लेने मे शु्र नहीं है। सु 
गोंगने से सु नहीं गिल्ता है| लोग हुस की मास मोंगो 
ढिरते हैं, मुल्त के लिए भिखारी बने फिखते है, इसी कारण 
उन्हें भुख्ध वही मिल्लता | 


का ीः कः रः 


मनुष्य की महत्ता और हीनता, शिष्टता और अशिश्ता 
वर्ण में तकाल्न ब्ल्नक जाती है । अतएव संस्कारी पुहपों को 
बोलते समय वहुत विवेक रखना जाहिए | 


्ै कर न तर 


- जग उसी को वनन्‍्दना करता है जो जुगत्‌ के आपात 
पुन करता हुआ भी जगत के उपकार में ही अपना सर्वल्ल 
लगा देता है. 


ढ्ः कै ्ः है 


फमात्मा का शरण लेने पर विपत्ति मनुष्य को प्रीढ़ित 
रहीं कह सकती, उला नहीं सकती कर्‌ रोते को पे मिलता है, 
तानवना ग्रिलती हैं श्रोर सहने की ज्ञमता मिलती है | 





आधिन शुक्ला १ 


जब ब्रन्तह्शा अपने स्वरूप में रसण करता हे--अपने 
आपे के अनुभव में डूबा होता है तो बाह्य रूप भी इतना 
सोम्य हो जाता हे हि (8ह और हिरन जैसे जन्म-विरोधी पशु 
भी उसकी गोदी में लोटते है और अपना स्वाभाषेक वेरभाव 
भूल जाते है | उन्हें पूर्ण अभय मिलता है | आन्ताएि प्रभाव 


6 ८६५ ३.०) परे 


के कारण हैं इस ग्रकार की निर्वेरृत्ति ग्राणियों में उदित होता है | 
कै हैः के... मैं 
आत्मा की उपलब्धि हष्टा की वृत्ति से होती है | 


आप परमात्मा के शरण में गये होंगे तो आपको अवश्य 
० अऔ 


यह विचार आएगा कि जैसे में परमात्मा का पुत्र हूँ, इसी 
प्रकार दूसरे प्राणी हैं। अतरव सभी जीव मेरे वन्‍्धु और मित्र हैं। 


रू न कर कै 


अहिता के ग्रताप से दुःख भी सुख बन सकता हे और 
विप भी अमृत हो सकता हैं | आग भी शीतल हो पकती हे 
और कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो सकता है | 


शैरै१ ] जवाहर-किरणावली 


आधिन शुक्ला २ 


मेत्री उन्हीं के साथ स्थापित करनी चाहिए जिनके स्लाथ 
अभी मेत्र। नही है--वेर हे | अतएव प्राणमिात्र को परमात्मा 
के नाते अपना मित्र मानों | किसी के ग्राति वरभाव मत रवखों | 
यही वह मार्ग है जित्से परमात्मा के शरण में पहुँचा जा 
सकता है | 


तर रा कः तर 


वस्तुतः मारने की अपक्षा मरने के लिए आपिक वरिता 
की आवश्यकता होती है । लेकिन कुतता-विज्ली की मोत मरया 
वीरता नहीं, शेर की मोत मरने में आधिक वीरता है | 


कै ्ैः क्र नैः 
चाहे छुख का समय हो, चाहे दुःख का हो, चाहे त्ापि 


हो या विष्पि हो, परमाला को मत भूलना । फरमात्मा को 
सदा थाद रखना | 


क्ैः करा नैः त्रः 


सत्य पर हृढ़ रहने वाले का जहाज नहीं डूबा करता | 
जहाज उत्तका डूबता है जो तत ते अष्ट हो जाता है | 


न 
आशिन शुक्ला २ 


सतार के समस्त झगडों की जड़ क्या है ? असली जड़ 
का पता लगाया जाय तो ग्रतीत होगा कि सबलों द्वारा निर्बलों 
का सताया जाना ही सब झ्गड़ों का मूत्र है | तू सताये जाने 
वाले नित्लों का प्मथ सहायक बनना, यहाँ मेरा उपदेश हे 
ओर यही मेरा आशीवषाद है | 
कै ञ्ैः जा त्रः 


सट्टेबाज सो-सो शपथ खाकर भी अपनी शपथ को सड् 
कर ही डालता है | उ्ते सट्टा किये बिना चैन नहीं पढ़ता । 
शराईं शराब न पीने का आज निश्चय करता है और शाम 
होते-होते उप्तका निश्चय हवा में उड़ जाता है | प्द्टा भी 
हुर्व्य्॑षन है, मारिराषान भी दुष्यंतन है। इसी तरह शिकार 
करना भी दुव्यंतन है | शिकारी की भी वहीं हालत होती है 
जो शराबी और सह्वाज की | 


्रः ्ः कैः ्ः 


बड़ों के वढ़पन को तो गुनाह माफ़ समझे जाते हैं। 

५ ५ 3, 4 ८१ कक. क्ष्‌ ५३ ५ 
परन्तु में कहता हूं कि सत्तार में आधेक दोष वड़े कहलाने वालों 
ने ही फेलाये हैं । 





जवाहर किग्गावली स्त्री 
रे ] जवाहर- किरण व 
(7 न 








गर्व जम छ्व्यि > _ ८ गा च 

पथ अपने मगइल में ही छिपा रहे तो उसका क्रद्र केसे 

के" ब्र्मी > ने मगइल मे 2 5 हक 7 जमकर 

हां ब्रक्रता है / अपन मगइल के वाहर चिक्लतन से हा उसके 
५) >> 4 क्कि 4 


/ः 4 पु ्ञि ७ हक ते ्> अनक्गा टआसअ 25 
कता मी इसी में हैं क्नि वह दवि-हीव वनों की अनुकसा करने 
के ब्र पे प्रतत्नर शक जी “कक - 
के वमय पर में हीं पृत्तकर वे वठा रहे । 

ख््ट जद श्र क्र 

कर ्क कल आप कक हम. 5 ४3% जाने व्वाल का 

दूसर के कह्याए के लिए किया जान गला जहर प्राच चं 

पहले हद ४59 आम जान सन पडता बा 5 १: पक काठ र्म 
हल हा जहर जान पइता हू और उल्का पना क्रॉटच ॥॥ 
गेवा बे प्र्न्नु ८5 पश्चात अमत धन जाता बडे आर 
हांता ह, परन्तु फान के पश्चात वह असुत वन जाता हूँ आर 


ही 


दा | 
०-4 
बच 
श्ध 
्ब््ब्् 
शा 
| 
पा 
ल्‍्द 
नशे 
॥ 
च्ज्त 
५५० 
-॥ 
तन 
“५ 
अमान, 


श्रोत्र आदि इच्ियों को संगम की आगे में हवन 
महायन्न है | 


ये 
४2 
23. 


अगर आप इतना सवाल रकतें कि आपके किसी कार्य तें 





नारत की लाज न लुटने पाते, तो मी कुद्ठ कम नहीं है | 


आधिन शुक्ला ५ 


समुद्र नादियों को निमन््रण देकर बुलाता नहीं है। फि 
भी समस्त नदियों उप्ती में जाकर मिलती है | इसका कारण 
यह है कि समुद्र अपनी मर्यादा का उनल्लह्न नहीं करता। 
पंतार की सभी नदियों समुद्र में ही जाकर मिलती हैं मगर 
कभी कोई समुद्र चार अंगुल्न भी नहीं बढ़ता । जो पुरुष समुद्र 
की भाँति मयांदा की रक्षा करते हे और निष्काम रहते हैं, उन्हें 
शांति भी मिलती है भर उनके पास ऋतद्दि दोड़-दोड़ कर 
आती है| इससे विपरति, जो धन के लिए, स्री के लिए या 
कॉर्ति के लिए हाय-हाय करता रहता है और कामों की ही 
कामना करता है, उसे कभी शान्ति नहीं मिलती | 


वही वात हमारे काम की है जो धर्म के साथ सड्भत है | 
धर्म के साथ बिम्तकी सगाति नहीं है उससे हमें कोई प्रयोजन 
नहीं | 


रे तर ्ैः दर 


ज्ञान के संयोग के बिना की जाने वाली क्रिया से भी फल 
की प्राप्ति नहीं होती । 


११३ ] जवाहर-किरणावली 


आधिन शुक्ला ६ 


साधारण मनुष्यों के लिए इतिहास में कोई स्थान नहीं 
है | इतिहास में अताधारण मनुष्य ही स्थान पाते है । अगर 
उनकी अप्ताधारणता अनुकरणाय होती हे--देश और जाति 
के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली होती है तब तो पढ़ने वाले 
लोग उन्हें मस्तक झुकते हैं ओर यदि उनकी अत्ताधारणता 


| किक कि. 


हैय होती है तो लोग प्रणा के साथ उन्हें याद करते 'हैं | 
कै रनॉः मै नै 


ब्रह्मचर्य दिव्य शक्ति और दिव्य तेज ग्रदान करने वाली 
महान्‌ रसायन है | जो मनुष्य पूर्ण अह्मचर्य का पालन कर 
सकता है, उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्ल नहीं रहती । 


रकैः के | कै 


 वलातू सयम पलवाना ओर क्ि्ती के अधिकार को लूट 
लेना धर्मनिष्ठ पुरुष का कर्त्तव्य नहीं हे / जो स्वयं तो बुढ़ापे में 
भी नह हुल्लाहिन लाने से नहीं चूकता और लड़की को विधवा 
बनाकर ब्रह्मच्य पल्वाना चाहता है, उत्तके लिए क्या कहा 
जाए / यह धर्म नहीं, धर्म की विडस्बरना है। स्वार्थी लोग ऐसे 
कत्य करके धर्म को लजाते हैं | 


संवत्सरी [ रै*₹७ 


न यम 
आधिन शुक्ला ७ 


विप्त शान्ति में ते अशान्ति का अंकुर न फ्ेँटे, जो सदा 
के लिए अशानि का अन्त कर दे वहीं सर्ची शान्ति है| स्ची 
शात्ति ग्राप्त करने के लिए 'सर्वभूताहितरतः अर्थात्‌ ग्राणमित्र 
के कल्याण में रत होना पढ़ता है | 


कै कै के मै 


जिसका बालकपन बिगड़ गया उत्का सादा जीवन बिगड़ 
गया और जिसका बालुकप्न सुपर गया उत्तका सारा जाविन 
सुपर गया | 


श्राप सी शान्ति चाहते हैं तो अपने समग्र जीवन-कम 
का विचार करें भ्रोर उत्में श्रह्मान्ति पेद्ा करमे वाले ' जितने 
अंशाहै,दिन्हीहिटा हें ॥ इतसे आप, आपका परिवार, समाज 
और देश शान प्राप्त करेगा | 
कर हे $ ः 


कि पिता एक लव ।एएक्ातआमक्राजेने ते 
व्याधि कैसे शिट सकती है ॥ 9 ॥क काश के शिए- सिह हि 


शैरेट ] जवाहर-किरण[वली 





आधिन शुक्ला ८ 


57 सच्ची शान्ति भोग में नहीं, त्याग में है और मनुष्य सच्चे 
हंदेंये से ज्यों-ज्यों त्याग की ओर बढ़ता जायगा त्यों-त्यों शान्ति 
उत्तके संग्रीप आती जांय्गी | 


हैः हैः तर त्रः 


कुकर्म जहर से बढ़कर हैं, जब इनकी ओर आपका चित्त 
खिंचने हगे तब आप भगवान्‌ शान्तिनाथ का स्मरण किया 
करो | ऐसा करने से अपका चित्त स्वस्थ होगा, विकार हट 
जाएगा और पतक्ित्र भावना उत्तर होगी | 


थोगों में श्रतृत्ति हे, त्याग में तृप्ति है | भोगों में असंतोष, 
ईर्षा और कल्नह के काँटाण छिप हैं, त्याग में सन्‍्तोष की शांति 


है, निराकुल्तता का अदभुत आनन्द है, आत्मरमण की सुहर्णी- 
यता है | 

तलज्ञान की कुशलता इस बात में हे कि वह वेरेया को 
भी ज्ञान-ग्राप्ति का साधन बन ले | 


संव॒त्सरी [ रै रे६ 





आधिन शुक्ला ६ 


तुम्हारे दोनों हाथों में से एक में तरक की और दूसरे में 
सगे की चाबी हैँ | जिप्तका द्वार खोलना चाहो, सोल सकते हो | 


रः क्र रे कर 


भूख के कारण जिसके गण निऋ्र्॒न रहे हैं, उसे एक 
टुकड़ा मित्र जाय तब भी उसके लिए बहुत हे। मगर लोगों 
को उप्तकी ओर ध्यान देने की फुर्मत ही कहों ? 


कै तर ५४ ६. 


गत्येक कार्य को आरम्भ करते समय उसे धर्म को तरायू 
पर तो लो | धर्म इतना अनुदार नहीं है कि वह आपकी 
आगिवा आवश्यकताश्ों पर पावन्दी लगा दे | साथ ही इतना 
उदार | नहीं है ।हि आपकी उअत्येक ग्वापि की सराहना करे। 


््र द्ैः द्रः क्र 


गहनों में सुन्दरता देखने वाला आत्मा के सदगुणों के 
सन्दर्य को देखने में अन्धा हो जाता है | लाग, संयम और 


सादगी में जो सुन्दरता है, पत्रित्रता है, सालिकता है, वह 


भोगों में कहों ? 
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क्रमशः अपनी भावना का विकास करते चलने से एक 
समय आपका भावना आशुमात्र के ग्रति आरत्मीयता से परिपूर्ण 
बन जाएगी; आपका 'अहं! जो अभी सीमित दायरे में गांठ की 
तरह प्िमटा हुआ है, बिखर जायगा और आपका व्यक्तित 
विराट रूप घारण कर लेगा | उत्त समय जगत के सुख में 
आप अपना शुख समसमेंगे । 


कै कैः ता ्ः 


संत्तार के भोगोपभोग और सुख के साधन अप्तान्षियत को 
भुलाने वाले हैं | यह इतने सारहीन हैं कि अनादि काल से 
अब तक भोगने पर भी आत्मा इनसे तृप्त नहीं. हो पाया | 


अनन्त काल तक भोगने पर भी भिष्य में तृप्ति होने की 
सम्भावना नहीं है । 


ैः ्ैः कक नर 


जो कन्याओं की शिक्षा का विरोध करते हैं वे उनकी 
शक्ति का पात करते हैं। किसी की शक्ति का घात करने का 
किसी को भपिकार नहीं है | हाँ, शिक्षा के साथ सत्स॑स्‍्कारों 
का भी ध्यान रखना आवश्यक हे | 





संक्सरी : ; २४६ 


आबिन शुक्ता ११ 


हम चाहे कितने ही अशक्त हाँ, कितने ही कम पढ़े-लिखे 
हों, अगर महापुरुषों के मायरूपी पुल पर आरूढ़ हो जाएँगे 
तो अवश्य ही अपने लक्ष्य को--आत्मशादे को--ग्रात्त कर 
सकेंगे । महापुरुषों का माय संसार-सायर पार करने के लिए 
पुत्र के समान है | उनके मार्ग पर चलने से सब सिद्धियों प्राप्त 
हो जाती हैं । 


कै कर क्र तैः 


सोए ऊपर की केंचुली त्याग दे मयर॒ विष का त्याग न 
करे तो उत्तकी भयड्डरता कम नहीं होती | इसी ग्कार जो 
उए से त्यागी होने का ढोंग करते हैं, परन्तु अन्दर क्े राग- 
द्वेष आदि विकारों से ग्रस्त हैं, वे महापुरुषों की गुना में नहीं 
ञ्ञा सकते । 


कः कर ्ः कैः 
जिस दिन कर्म, चेतना के साथ शत्रुता का व्यवहार करता 
है, उस दिन कुट्बा-जन क्या कर सकते हैं ? वह व्याकुल 


गले ही.हो जाएँ और सहानुभूति गले प्रकट करें क्िसु कष्ट पे 
छुड़ाने में समथ नहीं होते | 
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अपनी आत्मीयता की समा चुद्र मत रहने दो | तत्व- 
दृष्टि मरे देखोगे तो पता चलेगा कि श्रन्य जीवों में ओर आपके 
अपने माने हुए लोगों में कोई अन्तर नहीं है । 


म्ः त् कैः के 


आता को अमृतमयी बनाओ | यह मत प्तमझो कि माला 
हाथ में ले लेने से इंधर का भजन हो जायगा | इश्वर को 
अपने हृदय में विराजमान करो | जब तक शररे में प्राण हैं 
तब तक जेसे निरन्तर श्ास चलता रहता है, उसी ग्रक्रार 
परमात्मा का ध्यान भी चलता रहना चाहिए। इशर को प्राप्त 
करने के लिए अपश्य और तामसिक भोजन तथा खोटाँ सड्ाति 
को त्याग कर शुद्ध अन्त/क़रण से उसका भजन करोगे तो उसे 
प्राप्त करने की तिद्धि भी अवश्य मिलेगी | 


त्रः तर करा तर 


प्रतत्ल पुरय का व्यय करके आत्मा ने कान-इन्द्रिय प्राप्त 
की हे सो क्या इसलिए कि उत्ते पाप के उपाजन में.लगा दिया, 
जाय ? नहीं / इनसे फ़मात्मा की वाणी सुनवा चाहिएं | वहीँ 


कानों का सहुपयोग है | 


पक्‍्सरी । 





आदिन शुक्ला १३ 


हमत्ञा होने पर जो परमात्मा की शरण जाता है उसे 
कण-कण में पह्यता मिले बिना नहीं रहती | जो मन और 
वाणी के भी अगोत्र है, जिसकी शक्ति के सामने तलवार, 
आग, जहर और देवताओं की शक्ति भी तुच्छ है, उप्त महा- 
शक्ति के सामने सारा संसार तुच्छ है। 


ऐ साधुओ, तुम सावधांन होओ | तुमने जिस महान्‌ ध्येय 
को प्राप्त करने के लिए संसार के सुखों का परित्याग शिया है, 
जि प्रिक्षि के लिए तुम अनगार, अफ्िचन और मिन्नु हुए हो, 
उत्त ध्येय को ज्ञसुभर भी मत भूल्रों | उसकी पूर्ति के लिए 
निलन्‍तर उद्योगशीज्ञ रहो | तुम्हारा अत्येक कार्य उसी लय की 
सिद्दे में सहायक होना चाहिए । 


कै तर ः के 


आप पूछ्त की छड़ी बना सकते हैं तो नागिन क्यों बनाते 
हैं! शआपकी भ्रात्मा में जो शक्ति है' वह अनन्त पुर॒य का 
निर्माण करे सकती है, फ़िर उठ्ते आप घोरे पाप के निमांण 
क्यों लगा रहे हैं! 
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घर्मात्मा पुर्ष किसी के साथ दगा नहीं करता | वह प्राण 
देने को तेयार हो जाता है पर अपना धर्म नहीं बोड़ता | 
धर्म को वह ग्राण्रों से ज्यादा प्यारा समझता है। धर्म उसके 
लिए फम कल्याएमय होता है। वह समझता है ढिमें 
नासिक नहीं, आत्तिक हूँ | आत्मा श्रम हे | में अ्रनन्तकाल 
तक रहने वाला हूँ। इसलिए थोड़े समय तक रहने वाली 
हुच्छ चज के लोग में पढ़कर में पर्म का परित्याग नहीं कर 
सकता । इस अकार विचार करने वाला मनुष्य सदा सुखी 
रहता है | 


क्र नर कैः 


कर हा ५ प रो गे 
१ महक मास हक कैजशाजोर के 
देखकर उसे बन्द कर देने से हक हद कतदाजम्ाइकी 
दुःखों का आध सोत आत्मा का विकारमय भाव है । 

+ ४ रे ध् 


(रु क्र + 
नौ न मै क्रः 
फ एप अफ़ामेलकॉन्पर्स हैं॥0श्रीलिछनाएतह कीएओर देख ६ 


महीकफ्रिकल्रकाफशग जातक करि हो हुल् फो एहसती 
तेरी भावनाश्रों के साँचे में ढल रहे है / ह 





संबत्सी १४३ 
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हे मानव ! तू बाहरी वेमव मे क्यों उत्नन्ला है? स्थृूल 
ओर निर्जाव पदाथों के फेर में क्यों पड़ा है ! उन्हें सुख-दुःख 
का बिधाता क्यों समझ रहा है ? हुख-हुःख के मूल ब्रोत की 
खोज कर | देख कि यह कहों से और केप्ते उत्तर होते हैं ! 
अपने मन को स्थिर करके, अपनी हृष्टि को अन्तमुी बनाकर 
विचार करेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा झ्रि तेशा आत्मा ही तेरे 
पुख्त ओर दुःख आदि का विधाता है | उसी ने इनकी सृष्टि 
की है ओर वही इनका विनाश करता है। इस तथ्य को समझ 
जाने ए तेरी बुद्दे शुद्ध ओर स्थिर हो जायगी और तू बाह्य 
पदाथों पर राग-द्रेप करना छोड़ देगा। उस्त अवस्था में तुझे 
समता का ऐसा अमृत ग्राप्त होगा जो तेरे समस्त दुःखों का, 
समरत व्यथाओं का ओर तमस्त अभावों का अन्त कर देगा। , 


के रैः भकः डैः 


जब शगद्वेंष नहीं होता तो आत्मा में तमता की पुधा 
गवाहित होने लगती है। उ्त चुधा में ऐसी मफुशता होती है 
कि उप्तका आखादन करके मनु्य निहाल हो जाता है| 
त्राता को धुल! और शान्तर बनानेजे लिए यह भावना अत्यन्त 
उपयोगी है | “कु 


२४ ] जवाहर-किरणावली 





कार्तिक कृष्णा १ 


न तो ज्ञानविकल पुरुष तिद्धि पाता है ओर न क्रिया- 
विकल पुरुष प्तिद्दि पाता है | जब्र ज्ञान ओर क्रिया का संयोग 
होता है तर्गी मुक्ति मिलती हैं। जो लोग ज्ञानह्ान हैं. और 
थोथी क्रिया को ही लिए बेठे हैं उन्हें ज्ञान ग्राप्त करना चाहिए। 
ज्ञान के अभाव में वे अष्ट हुए विना नहीं बच सकते और जो 
लोग अकेले ज्ञान को ही लेकर बेठे है ओर क्रिया को निरर्थक 
मानते हैं उन्हें क्रिया का भी आश्रय लेना चाहिए । क्रिया के 
विना वे भी अष्ट हुए पिना नहीं रहेंगे | 


त्ः तर क्ः शः 


अनन्त पुएय की पूंजी लगाकर आपने यह सानव भव 
है चे 


पाया है और दूसरी सामग्री पाई है। अब इस सामग्री से 
आप क्या कमाई कर रहे है !? 


ता कः मेः ने 


ज्ञानी लोग जिद मूर्ख कहते हैं, उसे अज्ञार्गी बुद्बिमान्‌ 
३. 


कहते हैं और ज्ञानी जिसे बुद्धिमान कहते है उत्ते अज्ञानी मूर्स 
कंहै प ध 
केंहत हूं | 


ज्चंज 


संवत्सरी 0.३0 
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प्ोने-चांदी में सुख होता तो सबसे पहले सोने-चांदी वाल्लों 
की ही गर्दन क्यों काटी जाती ! हरी से सुस्त होता तो जहर 
क्यों दिया जाता ? इन सब बाह्य वस्तुश्रों से सुख होने का अस 
दूर कर दे | निश्चय समझ ले कि सुख तेरी शान्ति, समता 
सन्तोष और खत्थता में समाया है| तेरी भातनाएँ ही छुस 
को उत्तर करता है। तञ्ली, पृत्र और पववेभव का अहड्डार 
छोड़ दे | , 


ः रे मै ः 


जो परिशिति उत्पव हुईं है वह हमारे हीं प्रयत्नों का 
फ़त है| हमारे ही ग्यत्न से उत्का अन्त होगा | दीव बनकर 


५ अ 


दूसरे का शश्रय लेने से कुछ हाल होने गला वहीं है | 


क्र ः रा न 


दया रूप ग्ोज्तमार्ग ही भगवान्‌ का चरण है. और उस 
नोज्ञमार्ग को पहण करता ही भगवान्‌ के चरए महण करना 
न्प पे 
हैं। सम्यरदशन, सम्पसज्ञान और सम्यकृचारत्रि को महण न 


किया जाय तो भगवान्‌ के साह्षात्‌ गिल जाने पह भी कोई 
प्रयोजन पिद्ध नहीं होता | 
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तु 


न्च्ा 
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कहा जा सकता हूं कि व्यापार में नफ़ा लेकर धर्म कर 
देने--दान दे देने में क्या हानि हैं ? इसका उत्तर यह हूँ क्रि 
पहले कॉचइ थे हाथ मरे जाएँ और फ़िर घोए जाँ; ऐसा 
करने से क्या लाभ हूँ ? 


आरस्म ओर परियह का त्याय किये विना क्रेवलि-द्रारा 
प्रदशीत पर्म नहीं युद्यता । यह पीली और सफ़ेद मिद्ठी 
(अर्थात्‌ प्ोना और ज्ांढी) ही धर्म का आवरण करने में शधक 
नहीं हैं करन लायों का वर्ढी हुइ तस्णा भी बाधक है| 

दर द्ः कं द्रः 

अगर आर घन के सेवक नहीं हैं तो भगवान्‌ को प्षेवा 
कर सकते हैं और यदि धन के सबक हैं तो क्रि भगवान्‌ के 
सेवक नहीं वन सकते | 


क्र कर कर कर 


पृरुपा4 करने से कुद्ध न कुछ फल निकल सकता है, मगर 
रोना तो अपने आपको इुबाना ही है । 


संबतसरी - [ २४६ 
2000 कप मर जि पीट कम आह लत 
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चार आने के लिए झूठ बोलना, कम तोलना, कम 


9 
१&०] 


नापना, अच्छी चजि में बुरी मिलाकर वेचक और सूठे दर्ता- 


् 
[4] /५ “3 


पु (| कक च्छेे ! ऐ 
वेज बनाना धन की गुलागी करवा नहीं है तो क्या हैं / एऐप्ता 
धन धनी को भोगता है, धनी उत्को वहीं मोगता | 


रन कं कै रकः 


वृड़िमत्ता का ढोंग छोड़कर अगर आप अपने अन्ताःकर्छ 
में बालयुलम परलता उत्तर कर लें तो कल्याण आपके सामने 
उपस्थित हो घाय | 


करा छः श्र कै 


क्या ऋष्धिमान के ग्राति ईपा करने से आप ऋदिशाली 
हो जाएंगे ? श्रथवा वह ऋषिशाली, ऋष्िहान हो जायगा ! 
अगर छापकी ईंप इन दोनों मे से कोई भी पारविततन नहीं कर 
पकता तो फिर उसत्ते ल्ञाम कहां हैं ? ईर्षो करने से काम तो 
बुद्ध भा नहीं होता, उल्टी हानि होती है | ईपालु पुरुष अपने 
आपको व्यर्थ जल्लाता है और अपने विवेक का विनाश कहता 
है। गस्तव में ऋद्दि का बीज पुएपार्श है | पृहुपार्थ करने वाले 
है ऋषि के पात्र बनते है | 
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सच्चा पुरुषार्थी कभी हार नहीं गानता | वह अगर अस्त- 
फल भी होता है तो उसकी असफलता ही उसे सफलता ग्राप्त 
करने की ग्रेरण। करती है । 

कै क्र ्ः ५ 

मुक्ति का गाय लखा है और कठिन भी है, यह सोचकर 
उत्त ओर पर ही न बढ़ाना एक प्रकार की कायरता है। सार्य 
कितना ही लम्बा क्यों न हो, अगर धीरे-धीरे भी उस्ती दिशा 
में चला जायगा तो एक दिन वह तथ हो ही जायगा, क्योंकि 
काल भी अनन्त है ओर आत्मा की शक्ति भी अनन्त हे | 


नौः कै ने त्रः 


अपने गुरों पर ध्यान ने देकर दोषों पर ध्यान देना आब- 
रत्न है | यह देखना चाहिए क्षि आत्मा कहों भूल करता है ! 


केः नै तन तर 
जितके अन्तःकरण में भगवदसाकि का अखरड स्रोत 


बहता है वह पुरुष बढ़ा भाग्यशाली हे। उत्तके लिए तॉनि 
लोक की समदा-निधिल विश्व का एज्य भी तुच्छ है | 


संवत्सरी ; र४! 


खंकी....||| 
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जेसे मामूली वस्तु भी नदी के प्रवाह मे वहती हुई समुद्र 
में मित्र जाती है, उर्ता प्रकार भक्ति के प्रवाह में बहने वाला 
मनुष्य 4 में मिल् जाता हे अभ्राति स्य॑ परमात्मा बन जाता 
है भक्ति वह अलोकिक रसायन है जिसके द्वारा नर नारायण 
हो जाता है । भक्ति से हृदव में अपूव शान्ति और असाधारण 
सुख प्राप्त होता है | 


जिपमें भक्ति है उत्तमें शक्ति आये बिना नहीं रहेगी | 
जो श्रपनी लघुता को समझता है और उसे बिना तकोच 


प्रकट कर देता है, समझना चाहिए क्ि वह अपनी लगता को 
लायना चाहता हूँ ओर पूर्ता ग्रक्ष करने का अगमिल्षापी है । 


$- भ म्ध कं 
दूत के हुःस को अपना हुःख मानकर उनकी सहायता 


फ़रना आर अपनी संकण कत्तियों को व्यापक बना शेना ही 
भ्रयारिक उत्ता का उपय है | 
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तुम जो भक्ति करो, अपनी अन्तशप्रेरणा से करों | दूसरे 
के दबाव से या दूसरे की छुश करने के उद्देश्य से भक्ति मत 
करो | ऐसा करने में परमात्मा की भक्ति से वंचित रह जाना 
पढ़ता है | 
कै हैँ क्ः करः 


लोग मनुष्य के शरार को अछूत मानकर उत्तसे परहेज 
करते है| मगर हृदय की अपराक्त्र वासनाओं से उतना परहेज 
नहीं करते | वास्तव में अपावन वासनाएँ ही मनुष्य को गिराती 
है ओर उसकी छूत से अत्यधिक बचने की आवश्यकता हैं | 


न क्र है ता 


परमात्मा का यह आहूान है कि तू जैसा हे पेसा ही मेरे 
पास ता | वह मत विचार कि मेरे एस ऋडी, सस्दा था 
विद्रता नहीं हे तो में परमात्मा के पथ पर केसे पॉव रख 
सकूँगा / इस विचार को छोड़ दे ओर जता है वैज्ञा ही फ- 
गात्मा की शरण में जा | जैसे कमल के पत्ते का संयोग पाकर 
जह्य की साधारण बृद भी मोती की कान्ति पा जाता है, उत्ती 
प्रकार तू परमात्मा का तंयोग शकर 'असाधारण बन जाथगा | 


संवत्सरी हक 
200 शनिकलि की 
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गरीबों की सहायता की प्रदुगद पर आवश्यकता रहती 
हैं | भरगीरों की विशाल और सुन्दर हवेलियों गरीबों के परिश्रम 
ने ही तैयार की हैं, भगीरों का पट्रस भोजन गर्रादों के पाने 
ते ही बना है| भरमीरों के बारकि भर मुलायम वल्ल गरावों 
की मिहनत के तारों से ही बने है | 
्कैः कै के प्र 


इस विश्ञाल्र विश्व में एक पर दूसरे की सत्ता चल रही हैं, 
परन्तु एक सत्ता वह हे जिश्त प्‌ क्रिती की सत्ता नहीं चलती | 
उस सत्ता का आश्रय समस्त हुःखों का अन्त करने वाला: है | 
वह स्वतः मड्नलगयी सत्त। अपने आश्रित को मज्नल्मय बना 
लेती है । 


हृदय और मस्तिष्क का अन्तर समझ लेने की आवश्य- 
कता है | हृदय के काम ग्राय/ जयत्‌-कह्यांश के लिए होते हैं 
और मास्तिफ के काम आग जगत के अकल्याण के लिए हुआ 
करते हैं | कपटाचार मासिक की उपज है, जिपमें दिखलाया 
कुछ जाता है और किया कुछ भर जाता है ! . 
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जो शक्ति आँखों से देखी नहीं जा सकती ओर जिम्का 
वाणी द्वारा वर्णन वहीं हो सकता, उत्त पर विश्वात्त हुआ, वह 
शक्ति आपके ध्यान में आ गई तो आपके भीतर एक अभूतपूर्व 
ओर अद्भुत शक्ति पैदा होगी | वही शक्ति रसायन है ! 


रकैः न नै क्रः 


संसार की समस्त शक्तियों से आपकी चेतन्य शक्ति बढ़कर 
है ओर अलामिक है | जड़शाक्षियों को एकत्रित करके अगर 
आप चैतन्य शक्ति से तोलेंगे तो पता चलेगा क्नि अन्य शक्तियों 
चैतन्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं--नगरय है | 


कै रे भर कै 
पाप में वाणी भले हो, कलेजा नहीं होता | 
त्रः कै _ के क्र 
भेयवर्द्भक्ति की आथमिक भूमिका भूतमात्र को अपना 
भाई मानकर उसके ग्रति सहानुभूति रखना है। आ्रणमित्र के 


अति आत्मभाव रखकर भगवान की स्तुति करने से कल्याण का 
द्वार छुलता है । 
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हैदेय की उपज ओर मर्तक की उपज के काग्ों की पह- 
चाव यह हे कि जित् काम ते अपना की मल्मा हो और दूत 
का मी भला हो वह काम हृदय की उपज है | जिन कामों से 
ऋण है स्थार्व तिद्ध करता होता है, दूसरे के कल्याण की 
श्रोर हृष्टिपात नहीँ क्रिया जाता हिन्‍्तु दूसरों को पंगु बसाना 
श्र्माष्ट होता है, वे काम मस्तिष्क की उपज है| मालिक की 
उपज के कम राक्षती राज्य दे हैं और हृदय की उपज के काम 
रागशाज्य के हैं | 


क्री रा न रे 
तगर आपके हृदय में इस प्रकार की भावना बढ्मत्न हो 
गई ।हि मनुष्य ईशर का ग्रतिनिति है और उसके अति हुत्य॑व- 
है? करना परमात्मा के प्रति दुर्व्यवहार करना है तो आए थोड़े 
हैं दिलों में देखेंगे कि आपके श्रन्त/करण में ऋपर्व भाक्रिमाव 
दा होगा और आप फ़माला के सचे उपातक बन जाएंगे | 


विश्व के कल्याए में ही परमेश्वर का वात है। पंधार डे 
कपाए की आत्तारि सामना ही परसेश्वर का दर्शन कराती है | 
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मनुप्यशरीर स्वाभाविक रीति से बनी हुईं ईंथर की आक्राति 
है | लाख प्रयत्न करने पर भी कोई कारीगर ऐसी आकृति नहीं 
बना प्कता | जब मनुष्य परमात्मा! की मूर्ति हैं तो इन्हें देख- 
कर परमात्मा का ध्यान आना चाहिए । 


[8] 


मत भूलों # आज जो लखपती है, वहीं क्ल्च, कल्ाल 
हो जाता हे | फिर परोपकार करने में क्यों कृपण बनते हो ? 
हपणुता करके क्‍चाया हुआ घन साथ नहीं जायगा, किन्तु 
कपणृता के द्वारा लगने वाला पाप साथ जायगा | 


ता न त् ््रः 


जीवन के गुलाम ही जीवन-रक्ञा के लिए अपने आपको 
अत्याचारी की इच्छा पर छोड़ देते है | 


तर का न नैः 


सत्य क्या शक्तिहान है ? नहीं | तत्य में सवयंभू क्षमता 
है । सत्य का बल अबल है | सत्य की शक्ति असम है | सत्य 
के पहारे मनुष्य निश्चिन्त रह सकता है | 


संवत्सरी [ २१७ 
न 
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जो तृष्णा की विकराल्न नदी में गोते खा रह हे, की 

'मुख कहों ? ुस तो तभी मिल्लेया जच्र तृप्णा की नहीं में से 

- निकल जाय | तृष्णा की नदी से बाहर निकल जाने वाला 
अक्षय, अत और अनन्त सुस्त का पात्र बनता हे | 


कै रे २3 कैः 


जो काम एक चुल्लू पानी से हो सकता है, वह क्या 
तरिसागर ते नहीं होगा ! इसी अकार जो काम सन्‍्त्र या यूत 
से हो तकता है, क्या वह इंश्वर ऐ नहीं होगा ! 


तर क्र ््रैः ्ैः 


७ 4 


त्याग के बदले में क्रिस्ती वस्तु की कामना करना विश 
वतियापन है | ऐसे त्यागी और सट्टेबाज में क्या अन्तर है! 
तच्चा त्यागी वहीं है जो निष्काममावना से त्याग करता है | 


््ः ते ्ः ते 


चाहे नोकर रहो या मालिक बनों, जब तक परस्पाकि 
विश्वातत की कमी रहेगी, काम नहीं चलेगा और पारसारकि 
विश्वात्त दोनों की नौतिरिष्ठ से जनमता है। 
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भूत के भय से अगर परमात्मा को स्मरण करते हो तो 
समझो ॥के तुमने परमात्मा को समझ ही नहीं पाया । उत्त 
प्रमहष्टा परमात्मा को देखने के पश्चात्‌, उसके धर्म को पारणुः 
के बाद भी अगर वहम बना रहा वो किर कब तुम्हारा उद्धार 
हंगा ! 


्रः शः ता तर 


जित्त महानुभाव के वित्त में ईश्वर का दिव्य सरूप बस 
जाता है, जो दया ते भूषित है, आहिंता की भावना से जिसका 
हृदय उच्चत है, वह कभी क्रिसी ग्राणी का त्रगिष्ट नहीं करता | 
अगर कोई उसका अनिष्ट करता है तो भीं वह उत्तते बदला 
लेने का विचार नहीं करता | 


तर श्र ना कै 


सांतारिक कत्तुओं पर जितनी आपिक चआसक्ति रचखोगे, 
उतनी ही दूर वह होती जाएगी। आत्क्ति रखने पर वस्तु 
कदावितू मित्र थी गई तो वह हुस नहीं, दुःख ही देगी । 
उदार के पाल घन होगा तो वह सुख पाएगा । कंजूत उत्ती धन 
मे व्याकुल रहता है, बल्कि हाय-हाय क़रके मरता है । 


संवत्सरी | (६ 
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प्रो ! मेरे हृदय में ऐसा भाव भर दो कि यें किसी के 
प्रति भ्रन्याय न करूँ | राजसत्ता का मंद येरे मन की मालिन 
न होने दे | में प्रजा की सुख-शान्ति के लिए अपने स्वा्थों को 
त्यायने के लिए स्व उद्चत रहूँ | 
कै कर... के ् 


ततार के पमस्त दुःखों की जड़ हैं--मेरे-तेरे का भेदभाव 
जब तक यह जड़ हर्रा-मररी है, हुःखों का अंकुर फूटता ही 
रहेया | हुःखों से बचने के लिए इस भेदभावना को नष्ट करना 
आवश्यक है । 


जैसे श्रम्रत विना धोले की चीज हे, उत्ती प्रकार परमात्मा 
की श्रीति थी किना पोज की है | 


कैः कँः क्र 


मित्रो ! फमात्मा को प्रसन्न करना हो, परमात्मग्रेस जगाना 
हैं ता पह तुम्हारे सामने मू्तिमान्‌ सदा है | उस्ते अपना लो। 
दृति-ुसिया ते ग्रेम लगा कि परमात्मा से ग्रेव लग गया । 


२६० ] जवाहर-किरणावली 
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जाग, ऐ मावव, उठ | समय सरपट चाल से भागा जा 
रहा है | तुझे जो ज्ञण मिल्ना है, पह फिर कर्मी नहीं मिलेगा । 
मनुप्यजीवन की यह अनमोल घढ़ियों अगर भ्रोगाषलात में 
गेवा देगा तो सदा के लिए पश्चाताप काना ही तेरी तकदौरे में 
होगा । इसलिए अक्षय कल्याण की साधना के मार्य पर चल | 
देख, अनन्त मज्जल् तेरे सायत की प्रतीक्षा कर रहा है| 


तप से शरीर भले हुर्वल प्रतीत हो, मगर आत्मा श्रतता- 
धारण बलशाली बन जाती है | 

गृहत्थ अगर आखशृमात्र के प्रति सेत्रीभावना धारण नहीं 
कर सकता तो इसके मायने यह हुए क्रि वह धर्म का ही पालन 
नहीं कर सकता | क्या धर्म इतना संकार्ण है स्लि सर्वताधारण 


उत्तप्ते लाग नहीं उठा सकते ? धर्म का आंग्य बहुत विशाल 
है | उत्तें समी के लिए स्थान है | 


(टली 5-52 


